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भाग - 3 - उप - एण्ड (ii ) 
PART II --- Section 3 - Sub - Section (ii ) 


- 


- - - - - - - - - - 


- - - 


( रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आवेश और अधिसूचनाएं 
Statutory Orders and Notifications Send Wy the Ministries of the Government of India (other than 

__ _ the Ministry of Defence ) 


application has been made to the said Authority , uuder rulo 
4 of the said Rules, by Sh, K . G . Rajpal , Advocate , for ap 
pointment as a Notary to practise in Bangalore -Karnataka . 


2 . Any objection to the appointment of the said person 
29 a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this Notico . 


[ No . F. 5 ( 48) 88-Jud11 - 


विधि एवं न्याय मंत्रालय 

(विधि कार्य विभाग ) 
नई दिल्ली , 27 दिसम्बर , 1988 

सूचनार 
फा आ० 90 - नोटगेज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में 
सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री के . जी . राजपाल , 
अधिवक्ता ने उक्त प्राधिकारी को उफ्न नियम के नियम + के प्रवीन 
एक प्रादेवन हम बान के लिए दिया है कि उह मंगलोर में व्यवसाय करने 
के लिए नोटरी के रूप में नियुकम किया जाए । 

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार 
का माक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौवह दिन के भीतर लिखित रूप में 
मेरे पास भेजा जाए । 

[म . 5 ( 48 )/ 38 - न्या . ] 


नई विल्ली , 2 जनवरी, 1989 


मा . ना . 100.-- -मोटरीज नियम , 100 
अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह मूचना की 
शर्मा, अधिवक्ता, उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम 
अधीन एक आवेदन हम बात के लिए विना है कि उन्हें ..... 
व्यवसाय करने के लिए गोगरी के रूप में नियुक्त किया जाए । 

2. कर प्यक्ति की नोटरी फे रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार 
फा प्राक्षेप इस मुचना के प्रकाशम के मौवह दिन के भीतर लिखित रूप में 
मेरे पाग भेजा गा । 


MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 

( Department of Legal Affnirs ) 
New Delhi , the 27th December , 1988 . 

NOTICES 
S .O . 99 , - - Notico is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of rule 6 . of tho Notaries, 1956 , that 


. 


कृष्ण बत्त सिंह, ममम प्राधिकारी 


42GI/ 89 - . ] 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


New Delhi ,the 2nd January, 1989 


-- - - - - . . - - 


S . O . 100 ,- - Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries , 1956 , that 
application has been made to the said Authority , under sulc 
4 of the said Rules, by Shri Arun Sharma, Advocate for 
appointment as a Notary to practise in Jallandhar. 


2 . Any objection to the appointmont of the said person 
As a Notary may be submitted in writing to tho undersigned 
within fourteen days of tho publication of this Notice . 

___ [ No. F. 5 ( 1 ) / 89 ] 
___ K. D . SINGH, Competent Authority 


2 

3 
3. I. G . P. Keshai I. A.S . 

25. 8.1988( FN) 
4 . Sundeep Kuna 
Nayak 

[ . A . S . 

24. 8 .1988( AN) 
5. Manpreet Vohra I. F. S . 

16. 8 .1988 ( FN) 
6. Rakesh Sarwal I. A. S . 

24. 8 ,1988IAN ) 
7 . Arun Kumar 
Mchta I. A . S. 

25. 8. 1988 ( FN) 
8 . Miss Radha 
Srivastava I. A . S . 

24. 8.19887FN) 
9. Km. Rani 
Kamudini I. A . S . 

25. 8. 1968 (EN ) 
- - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - -- . ... .... .... - - - - -- - - - - --- -- - - 

[ NO.I-29012/ 2 / 88 -IPS -I ] 
B. M . ARORA , Under Secy . 


गृह मंत्रालय 
नई दिल्ली , 5 जनवरी , 1989 
का , पा , 101.- - सिविन सेना परीक्षा 1997 के परिणाम के 
माधार पर उनके भारतीय प्रशासन सेवा में जाने के परिणामस्वरूप 
राष्ट्रानि भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों का उनके नाम के 
सामने दो गई तारीख से त्यागपत्र स्वीकृत करते हैं :--- 


- - . - -- ॥ 


- 


- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - 


. 


. 


क्रमांक अधिकारी का नाम सेवा जिसमें भए त्यागपत्र स्वीकृत करने 

की तारीख 
- - - - - - - - - - - - 
सर्वश्री : 
1 . के . डी . पी . राव प्राई ए एस 25- 8- 88 ( पूर्वाह्न ) 
2. प्रार . के . खुल्लर पाई ए एम 25- 8-88 (पूर्वाहा ) 
3. प्राई . जी . पी . केशरी भाई ए एस 25- 8- 88 (पूर्वाह ) 
4. संदीप कुमार नायक आई ए एस 24-8 -88 ( अपराल ) 
5. मनप्रोस पोरा प्राई एफ एस 16-8-88 ( पूर्वाल ) . 
6 . राकेश मरवास माई ए एम 24- 8-88 ( अपराह ) 
7. प्रवण कुमार मेहता माई ए एम 25- 8-88 ( पूर्वाल ) 
8. कु . राधा श्रीवास्तव माई ए एस 24-8-88 ( पूर्वाण ) 
8 . कु . रानी कुमुदिनी माई ए एस 25-8 -18 (पूर्वाल ) 


कार्मिक , लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 

( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 
नई दिल्ली , 28 दिसम्बर, 1988 

प्रादेश 
का . प्रा . 10 ? - - केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिल स्थापन 
अधिनियम , 1946 ( 1946 का अधिनियम में 5 ) की धारा 6 के 
साय पठिन , धारा 5 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , महाराष्ट्र राज्य गरकार की सहमति से, दिली विशेष पुलिस 
स्थापन के मवस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार निम्नलिखित 
अपराधों के अन्वेषण के लिए सम्पूर्ण महाराष्ट्र राज्य पर करती है , अर्थात् :... 
( क ) 3 अप्रैल , 1986 को चाबूनाल जाधव की मृत्यु के संबंध में 

यवतमाल जिले के पुपाद थाने में द प्रकिया सहिता की धारा 
174 के अधीन ए सी . 136 के अधीन रजिस्ट्रीकृत 
. मामसा । 
( ख ) ऊपर वणि एक या अधिक अपराधों के संबंध में या उनसे 

मेसका प्रयत्न , दुष्प्रेरण और षड्यन्त्र तथा उन्हीं सयों से उत्पन्न 
होने वाले से ही संध्यवहार के नुक्रम में किया गया या किए 
गर कोई भन्ध अपराध । 

[ म . 228/ 3/ 9.५ ... .. वी . डो .-II 

जो सदामन , अपर सनिक 


[ सं . 1- 290 12/ 2/ 88-प्राई पी एस - 1 ] 

भी . एम . अरोड़ा , प्रवर सचिव 


__ MINISTRY OF PERSONNEL , P . G . & PENSIONS 

( Department of Personnel & Training ) 


New Delhi, the 28th December , 1988 


ORDER 


Ministry of Home Affairs 

New Delhi , ths 5th January, 1989 
101 -- Consequent upon their joining the Indian 
ative Service / Indian Foreign Service on 
of Civil Services Examination , 1987, 
is pleased to accept the resignations 
members of the Indian Police Service 

vith effect from the dates shown 
.. . ir names : -- 

Name of the Service Date from which 
No. Officer Joined resignation 

accepted . 
123 -- - - 
...... . S /shii 
1. K . D . P. Rao I. A . S. 

25.8.1988 ( FN) 
2 . R . K . Khullar I. A .S . 

25. 8.1988 ( FN) 


S . O . 102. - . In exercise of the powers conferred by sub 
section ( i ) of section S , tead with section 6 , of the Dolhi 
Special Police Establishment Act, 1946 ( Act No. 25 of 
1946 ) the Central Government , with the consent of the 
State Govermont of Maharashtra , hereby extends the powers 
and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police 
Establishment to the whole of the State of Maharashtra for 
investigation of offences as hereunder - 


. 


. . 


. - . - - - , - -- - -- 


( a ) Case registered under AD No. 786, under section 

174 of the Criminal Proceduro Codo at Pusad 
Police Station , District Yavatmal in connection with 
the death of Babulal Jaday on the 3rd April, 1986 . 
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( b ) Attempts, abetments and conspiracies in relation 

to or in connection with one or more of the 
offences mentioned above and any other offence of 
offences committed in the course of the same trans 
action arising out of the same facts . 

[ No. 228/ 28/ 88- AVD. II ] 
O . SITARAMAN , under Secy. 


(Departmont of Economic Affalrs ) 

( Banking Division ) 

New Delhi, 29th December , 1988 
S .O . 104 . - - In pursuance of sub - clause ( h ) of cluaso 3 
of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous 
Provisions) Scheme, 1980 , the Central Government horeby 
appoints Shri M . N . Buch , Joint Secretury , Ministry of 
Finance, Department of Economic Affairs ( Banking Divi 
sion ) , New Delhi as a Director of Punjab and Sind Bank 
vico Shri S . S . Haşurkar . 

[ F. No. 9/ 11 88- BO . I (1 ) ] 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
मई दिल्ली , 10 जनवरी, 1984 

मादेण 


का , फा . 105.-- - राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबन्ध एवं प्रकीर्ण उपबंध ) 
स्कीम , 1970 के सण 3 के उपखण्ड ( ज ) के अनुसरण में , केन्द्रीय 
सरकार , एतद्वारा मीचे दी गई मारणी के कालम ( 2 ) में निविष्ट 
व्यक्तियों को उक्त सारणी के कालम ( 3 ) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के स्थाम 
पर कालम ( 1 ) में निविष्ट राष्ट्रीयकृत बैंको का निदेशक नियुक्त करती है :--- 

सारणी 


म्टाम्प 


3 


फा . प्रा . 11 .-- - भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1889 ( 1880 
का 2 ) की धारा 9 की उपवारा ( 1 ) के खंभ ( क ) द्वारा प्रदत शक्तियों 
का प्रयोग करने लए केन्द्रीय सरकार एप्तद्वारा जम शुल्क को माफ करती 
है जो हाउसिंग एंड अर्बन डिवलेपमेंट कारपोरेशन लि , नई दिल्ली द्वारा 
आरी किए जाने वाले मात्र तीस करोड़ रू . के मूल्य के " ( 11 . 5 % 
प्राणपन- 200 8.xxxII श्रृंखला ) " के रूप में यथा विनिर्दिष्ट ऋणपत्रों 
के स्वरूप के बंधपत्रों के कारण उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य है । 
[ संख्या 3/ 89-स्टाम्प- फा . म . 33/ 77-18 8-बि . स . ] 

बी . पार . महमी , अपर सचिव 


1. यूनियन बैंक ऑफ श्री मन्त्र स्वर मा श्री एस . एस . सूरकर 
इंडिया 

संयुक्त सचिव . 
वित्त मंत्रालय 
मार्षिक कार्य विभाग 
( बैंकिंग प्रभाग ) 

नई दिल्ली 
2. बैंक माफ महाराष्ट्र श्री प्रवीप कुमार श्री मन्सवर झा 

निवेशक 
वित्त मंत्रालय 
मायिक कार्य विभाग 
( बैंकिंग प्रभाग ) 
नई विहली 

[ संख्या 8/ 11/8B-दो . ओ .- 1 ( 2 ) ] 
एम . एस . सीतारामन , प्रवर सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 

(Departiment of Revenue ) 
New Delhi , the 10th January, 1989 

ORDER 
STAMPS 


S. O . 103...- Jn exercise of the powers conferred by clause 
( u ) of sub - section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp 
Act, 1899 ( 2 of 18991 , the Central Government hereby re 
inits the duty with wliich the bonds in the nature of debon 
tures described as " 11 . 5 % debentures- 2008 XXXII Series " 
of the value of rupees thirty crores only to be issued by the 
Housing and Urban Development Corporation Limited , New 
Delhi, are chargeable under the said Act. 


S . O . 105 . -- In pursuance of sub - clause ( h ) of 
clause 3 of the Nationalised Banks (Management and 
Miscellaneous Provisions ) Scheme; 1970 , the Cential 
Government hereby appoints ihe persons specified 
in column ( 2 ) of the Table below as Directors of 
the nationalised banks specified in column ( 1 ) thereof 
in place of the persons , specifed in column (3 ) of 
the said table : .. 

____ TA. BLE, 


No. 3 / 89- Stamps F . No. 33 / 77 /88-ST ) 

___ B . R . MEHMI , Under Secy , 


( माधिक कार्य विभाग ) 


( 2) 


( 3) 


Union Bank of 
India 


2 


. 


( किग प्रभाग ) 

नई दिल्ली , 29 दिसम्बर , 1988 
का , प्रा . 10.4. --- राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबंध ) 
पोजना, 1981) की धारा 3 की उपधारा ( ज ) के अनुसरण में केन्द्रीय 
मरकार, वित्त मंत्रालय , प्राधिक कार्य विभाग ( बैंकिंग प्रभाग ) , नई दिल्ली 
के संयुक्त मनिय श्री म . नी . बुध की श्री एस . एस . हसूरकर के स्थान 
पर एतब माग पंजाब एण्ड सिंध बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त करती 


Shri Mantreshwar Shri S . S ., 
Jha 

Hasurkar 
Joint Secretary 
Miristry of 
Finanace 
Deptt. of Eco 
nomic Affairs 
(Banking Division ) 
New Delhi. 


[ संख्या एफ . 9/ 11/ 93-~- बी , भो . -1 ( 1 )] 
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1 


2 


( Department of Revenue and Barking ) No. S. O. 715 ( E , 
dated the 8th Niveather. 1976 , nimely :: 


- 


- - - - - -- - - - - 


- - 


- - 


- - - 


- - 


Bank of 
Maharashtra 


Shri Mantre 
shwar Jha 


Shri Pradeep 
Kumar 
Director 
Ministry of 
Finance 
Deptt. of Eccno 
mic Affairs 
(Banking 
Division ) 
New Delhi . 


In the said notification , for the words " districts of Auran 
gabad , Nawada and Gaya " the words " districts of Aurati 
gabad , Nawada , Gaya and Jehanabad " shall be substituted . 

No . F. 1 (2 ) 188- RRB.] 
V . H . MATHUR, Under Secy . 


नई दिल्ली , 4 जनवरी, 1989 
का . प्रा . 108. राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध ) 
स्कीम , 1980 के बण्ठ 8 के उपखण्ड ( 1 ) के साथ पठित खण्ड 3 में 
उपखण्ड ( क ) के अनुसरण में फेन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से 
परामर्श करने के पश्चात् पंजाब एंड सिंध बैंक के वर्तमान कार्यपालक 
निदेशक श्री एम . एस , बहल , आई , ए . एस . को उनके द्वारा कार्यभार 
ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष के लिए उसी बैंक के प्रबन्ध निदेशन के 
स्प में नियुक्त करती है । 

[ संख्या एफ . 9/ 45586 मा ओ-1 ( 1 ) ] 


. 


New Delhi, the 4th January, 1989 


___ [ No .9/ 11 / 88 - BO. J(2)] 
M . S. Seetharaman , Under Secy , 

नई दिल्ली , 30 दिसम्बर, 1963 
का . प्रा . 108 .- - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 
( 1976 का 21 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरका र एतदद्वारा भारत सरकार , विन 
मंत्रालय ( बैंकिग प्रभाग ) की अधिसूचना दिनांक 22 मार्च 1983 के 
अन्तर्गत का . मा . संख्या 1093 ( म ) में निम्नलिखित और संशोधन करती 
है , मर्थात्: - - . 

उक्त अधिसूचना में " राजगढ़ जिले में पाव । " शब्दों के स्थान पर 
" सीहोर जिले में सीहोर " राम रने जाएंगे । 

[एफ , 1 ( 23 )/ 84- पार भार वा ] 


S. O . 108 .- - Lo putsuance of sub -clause (a ) of clause 3 
read with sub- clause ( 1 ) of clause 8 of the Nationalised 
Banks (Management and Miscellar 

acement and Miscellaneous Provisions ) Scheme , 
1980 , the Central Government , after consultation with the 
Reserve Bank of India , hereby appoints Shri M . S . Chahal , 
IAS , presently Executive Director of the Punjab and Sind 
Bank as Managing Director of the same bank for a period 
of three years from the date of his taking the charge . 


. 


[ No . F. 9 / 45 / 88- BO. I ( 1 ) 1 


New Delhi, the 30th December , 1988 
S .O . 106 .- - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 4 of the Regional Rural Banks Act , 
1976 ( 21 of 1976 ) , the Central Government hereby nyakes 
the following further amendoient in the notification of the 
Government of India in the Ministry of Finance Banking 
Division ) No. S . O . 199 ( E ) , dated 22nd March , 1983 , 
namely : - -- 


का . आ . 109. - राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबंध ) 
स्कीम , 1980 के खण्ड ? के माथ पटित खण्ड 5 के उपखण्ड ( 1 ) के 
अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार , भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के 
पश्चात् श्री एम . एम . पहल , आई . ए . एम . को जिन्हे उनके द्वारा कार्य 
भार ग्रहण करने की तारीख से पंजाब एंड मिघ बैंक के प्रबन्ध निवेश के 
रूप में नियुक्त किया गया है, उसी तारीख से पंजाब एंव सिध बैंक के 
निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियमात करती है । 

[ संख्या एफ . 9/ 45 / 88- सी ओ -1 ( 2 )1 

प्राण माथ , अपर सचिव 


In the said notification, for the words, specific Biaora 
in the district of Rajgarh " the words " specifics Sehore in the 
district of Sehore " shall be substituted . 


[ F. 1 ( 23 ) 84- RRB] 


का . प्रा . 107.-- श्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1978 ( 1976 
( 1978 का 21 ) की धारा 3 की उपधारा ( 2 ) माग प्रक्षन क्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार एतद्द्वारा , भारत सरकार, पिस 
मवालय , ( राजस्व तथा बैंकिंग विभाग ) सं . का . आ . 715 ( ई ) 
दिनांक 8 नवम्बर, 1976 को अधिसूचना में निम्नलिखिन और संशोधन 
करती है - - 


S . O . 109, - In pursuance of sub -clause ( 1 ) of clause 5 , 
read with clause 7 of the Nationalised Banks (Management 
and Miscollaneous Provisions ) Scheme , 1980 , the Central 
Government, after consultation with the Reserve Bank of 
India , horeby appoints Shri M . S . Chahal, IAS , who has 
beco appointed as Managing Director of the Punjab and 
Sind Bank from the date of his taking the charge to be the 
Chairman of the Board of Directors of the Punjab and Sind 
Bank with effect from tho samo date , 


[ No. F. 9 / 45 / 88- BO. I( 2) ] 
PRAN NAH, Under Secy . 


उमत अधिसूचना में " औरंगाबाद , नाडा और गया के जिले " शप 
के स्थान पर " औरंगाबाय, नागा, गा पा जहानाबाद के जिले " शब्द 
प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 

[ संख्या एफ 1 ( 2)/ 3S -पार भार बी ] 

वी . वी . माथुर , प्रवर मचिब 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- - - - - - - 


केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय 
नई दिल्ली , 6 जनवरी , 1989 


S . O . 107. In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 2 ) of section 3 & the Regional Rural Banks Act, 
1976 ( 21 of 1976 ) , the Central Government hereby makes 
tho following further amendment in the nutification of the 
Governgent of India in the orstwhile Ministry of Finance 


___ का , आ , 118).- - फेन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहा यह 
प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापना से संबंधित नियोक्ता मथा 
कर्मचारियों का बहुमन इस बात से सहमत हो गए हैं कि कर्मचारी भविष्य 


[ ( भाग II 


खंड 3( ii ) ] 


भारत का राजपन्न - जनवरी 21, 1935/ माघ 1, 19160 
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. 


. . - 


- - 


निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1953 ( 1952 का 19 ) के उपबंध 
निम्नलिखित स्थापनाओं पर लागू किए जाएं । 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


क्र . स . संस्थान का नाम है पता 


म्यापित 
निधि 


- - - - - । - - 


- - - - 


- - 


OFFICE OF THE CENTRAL PROVIDENT FUND 

COMMISSIONER 

N : w D :I11 , 6 January , 1989 
S .Q . 110 wherea:, it appears in the Central 
Provident Fund Commissioner that the employers 
and the majority of employees in rclation to the 
foli wing establishments llave agreed that the pro 
visions of the Employees Provident Funds and 

Miscellaneous Provisions Act , 1952 19 of 1952 ) , 
should be made applicable to the said establishments 
painely : 


(1) 1- 10-47 


- - - -- 


- 


- - - - - - - - - - - - 


- 


- - - - - 


- 


- - - - 


- - 


- - - 


- 


- 


- -- - - - - - 


- 


- 


- - - - -- 


1. मैं . जेटको इंजिमियरम ( प्रा . ) लि . । 

मा उथ स्टेशन रोड, 
अगरपारा, 
मार्थ 24 , 
परगना तया इसको पाखा- 26, 
मेक्सपीयर सरमी 

फलकाता - 700017 
2. मैं . मन अादर्स ( प्रा . ) भि . . 

100P IT . विपलावी राम बिहारी। बीस रोड 
कनकसा- 700001 लथा गोदाम - 3 , 
अगर तोला लन , 
कनकना । 
3. मै . राहुन पूनियन काप , 
बझ लि . . 
कायगाची गांध . 
पोस्ट प्राफिम पार्माहटी 
श्याम नगर जि .- 24, 
परगमा ( नार्थ ) 


1 - 10- 17 


1 - 7 - 98 


1- 1- 87 


1 - 7 - 5G 


S . 

Name & Address of Date of 
NO . 

the establishments coverage 
-- -- -- - - - - -- - - - -- - - - -- - - -- - --- - -- - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - 
1 . MS. Jitcy. Engineers ( Pvt.) Ltd . , 

South Station Road , Agurpura, North 
24, Pargamas includes brancti at 26 , 
•Shakespore Sarani , Calcutta. 700 017. 1 -10- 87 
2. M /s . Sen Bruthers (Pvt .) Lid ., 109A / 

TA , Biplabi Rash Bohari Bose Road , 
• Calcutta- 700001 including Gcticwn at 
3 -Amratolla Laile, Calcutta - 1 

1 -10- 87 
3 . M } 5. Rahuta Union Co - operative 

Bunk Ltd ., Village Kuwgachi, P . O . 
Shyam Nagar , Distt - 24 - Parganas 
(North ). 

. 1 - 7 -86 
4 . M /s. Products Development Concern , 

I, Haldhar Base Road , P. O . Paniliati 
76 , Distt . 24- Parganas ( North ) . 

1 . 4 - 87 
5. M /s. Teesta Fruit & Vegetable Pro 
_ cessing Ltd . 9A, Broad Sticets , 
Calcutta - 19 . 

1 - 7 -86 
6 . Ms. ETR Departmental Contes- 12 

(D3ptt. of Telecommunications) 
Telephone Bhavan , Sth Flvor , 34 
BBD Bagh , Calcuttil - I . 

1 - 8- 86 
7. M / s. Amrita Oil Mill , Villuge , Algoia 

P .O . Ghatal, Distt. Midnap . le West 
Byngal) . 

1 -1 - 86 
8 . M / s. Dalha Export ( Pvt . Ltd , 44- B , 

Shamsul Huda Road , Calcutta - 17 . 1 - 9- 37 
9 . Ms. Tools and Components , 90 / 3 , 
G . C . Ghose Road , Calcutta - 48 . 

1 - 7 - 87 
10. M /s . B . B. Plastic , 35, Palm Avenuc , 
Calcutta - 19 . 

1 - 9 - 87 


१ . म . प्रोडक्टम एच लपमेन्ट फनस रन . 

हलधर धोम रोड , 
पोस्ट प्रा फिग पानीटी- 76, 

जि .- 24 परगना ( वार्थ) 
6 . मैं . तिस्ता फट एपर आटेडल प्रोमसिंग लि . , 
___ 9-2 . ब्रोड स्ट्रीट फलकसा- 19 
6 में . ई टी पार डिपार्टमेन्टल पोन्टिन, 

( डिपार्टमेन्ट माफ टेली कम्युनिके गन ) 
टेलीफोन मवन , 
पांचवी मंजिल , 

34, वी वी डी बाग फलकत्ता - 1 
7. म . ममता प्रायल मिल विलेज , 

भरगोरा , पास्ट माफिग घटल 
जि . मिडनापुर 

( प , बंगाल ) 
२. म . डालह। एक्मपोर्ट ( प्रा . ) लि . , 

44- मो . शमशुरन होडा रोड, 

कलमना- 17 
9 . म . दाम पर कम्पोन्नटस , 

90/ 3 जी सी पाष रोड , 

कलकत्सा- 48 
10. मै . मी बी . नास्टिक , 

35, पाल्म ऐ बन्य , 
कलकत्ता - 19 


1 - 8 - 86 


1 - 1 - 36 


1 - 987 


1 - 7 - 17 


1 - 11 - 87 


- . 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


अतः केन्द्रीय भविष्य निधि भायमन , उक्त अधिनियम की धारा । 
पी उप -धारा ( 1 ) द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयास करते हुए उपर्युक्त 
स्थापनाओं को उस या उम प्रभावी तिथि से अधिनियम को ला करते है । 
जो उक्त स्थापनाओं के नाम के गाने पाणी गयी हैं । 

[ संख्या : के . भ . नि . श्रा ./1 ( 4 )/ प. बंगाल ( 3 )/ 337 ] 


Now , thereforc in exercise of the powers conferred by 
Sub - Section ( 4 ) f Section 1 of the saint Act, The ( entral 
Provident Fund ( Gruicncs hereby applicy the Provisions 
of the said Act to l.. alve mentioned establishments from 
and with effect iro . th : ale mentioned Lugainst the Time 
of cach of tie aid tublishnichts . 


[ No . CPFC | 1( 4 ) WB ( 3988] 
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[ PART II - SEC . 3 ( 1)] 


__ का . पा . 111 -- - केन्द्रीच भविष्य निधि आरक्स को नहीं यह 
प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं में संबंधित नियोक्ता मया 
कर्मचारियों पर बहमन ग यान से सहमत हो गए है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रीर्ण उपबर अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के 
उपबंध निम्नलिग्नित स्थापनाओं पर लाग किए जायें । 


का . प्रा . 112-- केन्द्रीय भविष्य निधि पायुक्त को जहां यह प्रतीत होता 
है फि निम्नलिखित स्थापनामों से संमंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का 
बहुमत म बात से सहमत हो गए हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीणं उपबंध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) के उपघंध निम्न 
लिसिन स्थापनाओं पर लागू किए जायें । 


क्र . म . संस्थान का नाम व पना 


। . - - - 


- 


- -- 


- - - 


- 


- 


- - - 


श्याप्तिी 
निधि 


मा . मं . 


संस्थापन का नाम य पता 


व्याप्ति की तिथि 


- - - - - - 


- - 


- 


। 


- - - - - 


- 


-. - ..- 


- 


- 


1 में , दी वाटा सिगगमा फारमर्म सबिम कोपा . 

अब्दुलापुर मेट कगार पाली, पोस्ट ऑफिस 
हयातनगर, मण्डल, जि . पार . प्रार . ( आ . प्र . ) 1- 1- 87 


- . - - .। - 


11. म . मार्क पाटो एएस्ट्रीज लिस, 

पलाटन , 2 , 
मारूति मोइट बंचर, 
जि , ग, गाय , 

हरियागा, और इसका रजि . प्राकिर उ मा पर 1 - 1- 87 
1 . में बर्मा ट्राफाग इन्स्ट्रमन्टग पा . नि .. 

8.1 कि . मी . स्टोन, 
दिलनी जयपुर रोड , 
जारपल चिनेन रोड , 
पो . प्रा . संथवारी तहसील , 
ग्वाड़ी, जिला महेवगन , 
हरियाणा और उमा मल क गांप, 
25 बार खम्मा राज , 
नई दिल्ली - 1 में है । 

1 - 3- 81 
अन . केन्द्रीय भविष्य निधि भयान, उक्त अधिनियम की धारा 1 ; 
उप-धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तिनों का प्रयोग करते हुए उप किस स्थाप 
नानी को उस या उम प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते है जो 
उक्न स्थापनाओं के नाम के सामने बर्यानी गयी हैं । 

मं . . भ . नि . पा ./ 1( 4 ) ललित /( 4)/ 88J 
S . O . 111. - Whereas it apperars to the Central 
Provident Fund Commissioner that the employers 
and the majority of employees in relation to the fo 
llowing establishments have agreed that the pro 
visions of the Employees Provident Funds and Mis 
cellaneous Provisions Act , 1952 (19 of 1952 , should 
be mado applicabic to the said establishments na 
mely : - 
S . Name & Address of 

Date of 
No . the establishments 

coverage 
1 . M/ s. Mark Auto Industries Lid. , 

Plot No . 2 . Maruti Juint Venture , 
Distt . Gurgaon ( Haryana ) incluciing 
its Rcgd Ofico at the same place. 

1 - 1 - 87 
2 . M / s. Verma Trafag Instruments Pyt, 

Ltd. , 84 K . M . Stone , Delhi -Jaipur 
Road , Jarthal Village Road , P . O . 
Sangwari, Tehsil Rewari Distt . Mo .. 
hinder-Garh and Head Office At 28 , 
Barakhamba Road , NEW Dellii. 

1 - 3- 87 
Now , therefore in exercise of the poweis confe 
rred by Sub - Section ( 4 ) of Section I of the said Act , 
The Central Provident Fund Commissioner hereby 
applies the provisions of the said Act 1o the above 
mentinnor establislıments from and with efidci from 
the dutes inentioned against the 11121110 of cach of the 
said cstablishment. 

[ No . CPFC /1(4) HR/(4 )/ 88 ] 


७ : मै . बालाजी कोप , सुपर बाजार लि . . 

मी . पार . नं . 97, पालनगर , . 
चितोड़ ( अ . प्र . ) 

1 - 1 - 37 
(1) 3. में सागर सिमेन्ट लि . , मठमपाली ( पोस्ट 

आफिम ) हनूर नगर ( जि . ) मलगोन्दा मथा 
इसकी शाम्मा पंजिकृत कार्यालय दैव रावाद और 

प्रशा . फा ., श्री नगर कालोनी हैदराबाद । 1- 3 - 87 
(1) 1. मै , मोहम्मद अगाक विही फंट्री, 
अमनाभोग्नु प्रकाशन ( जि . ) ( म . प्र . ) 

1 - 687 
05. मै . अन्नु इंजिनिरिंग उस्ट्रीज , 

____ 7- 1 - 2 16, अमीरपट, हैदराबाद ( अ . प्र . ) 1 - 9 - 87 
06. श्री कनका दुर्गा गैस मविस , 
5 / 7, बगेवीपट, गन्टूर - 2 ( अ . प्र . ) 

1 - 1- 87 
07. मै . अन्तु एममदमजम प्रा . लि . , 

7- 1-21 6/ 1- ए, नैचुर क्योर होस्पिटम रोध , 
अमीरपट , हैदराबाद - 16 ( अ . प्र . ) 

1 - 9 - 87 
- - - - - - - - - -- ----- - - - - - - -- - --- -- 
अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त , उक्त अधिनियम की धाग 1 को 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने उपर्युक्त स्थापनामों 
को उम या उम प्रभावी तिथि में अधिनियम को माग करते हैं जो उक्त 
स्थापनामा के नाम के सामने दर्शायी है । 

[संख्या : के . भ . नि . पा . / 1 ( 4 ) / अ . प्र . ( 5 ) 88 ] 


- 


- - 


S .O . 112 . : -- Whereas it appears to the Contral 
Provident Fund Commissioner tliat the employers 
and the majority of employees in relation to the 
following establishments have agreed that the pro 
visions of the Employees Provider.t Funds and 

Miscellaneous Provisions Act , 1952 (19 of 1952 ), 
should be made applicable to the said establishinen . 

namely : - - 
- - - -- - - - - -- - . .. - 
Sl. Name & Address of the 

Date of 
No. establishments 

coverage 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


- - - 


- - 


- - - - 


- - - - - 


2 


1 - 4 -87 


i . M/ s. Batasingujam Farmers service , 

Cu -Operative Society Ltd . , Abdullah 
pur Met Kawadpalli, P. O ., Hayaith 
nagar Mondal, R . R . Distr ., Audua 
Pradesh. 


- - 


- - 


- - 


- - - - - - 


- - - 


- - -- - - 


[ भाग II --- 


3 ( ii )] 


भारत का राप्रपा जनवरी 21, 1989/ माघ 1, 1910 
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- 


- 


- -- - - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- - - - - - -- - - - - - - - - 


- - -- - ----- - 


- - - - 


- LO 


- 


_ _ 


___ - - - - - 


- - - 


1 - 1 -87 


माग या प्रभावी थि म अधिनियम ना लागू करने से जो उपा 
स्थापनायों के नाम के मागने दागी गयी है । 

[म . क . नि . ग्रा . / 1 ( 4)बिरल ( 2 ) /98] 


1 -3 -87 


4 


. 


1 - 6 - 87 


2 . M /s . Balaji Co -operative Super Bazar 

Ltd ., C . R. No. 97 , Palajthtner , Chittor , 

Andhra Pradesh. 
3 . M / s . Sagar Cements Ltd ., Methanipalli 

( P . O .) Huzurnagar (Distt.) Nalgonda 
including its Registered Office at 

Hyderabad and Adim. Office at Sri 
nagar Colony, Hyderabad . 
4. Ms. Mollammed Ishak Beedi 

Factory , Ainmanabrolu Prakasam 

Distt. Andhra Pradesh . 
5. M/ s. Anil Engineering Industries, 

7- 1-216 , Ameerpct, Hydcrabad , 

Andhra Pradesh . 
6 . M /s. Sri Kanaka Durga Gas Service , 

5 / 7, Brodipet, Guntur - 2. Andhra 

Pradesh. 
7 . M /s. Anu Extrusions Pvt . Limited . 
__ 7- 1-216/ I - A , Naturc Cure Hospital , 

Road , Ameerpet , Hyderabad - 61 . 
Andhra Pradesh. 


S . O . 113: - Winereas it appears to the Central 
Provident Fund Comissioner that the employers 
und the majority of cmployees in relation to tho 
following establish1119171 have agreed that the 
provisions of the Employees Provident Funds and 
Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), 
should be mai10 applicable to the said cstablishments 

nainely : - - 
- -- .. 
SI. Naine and Address of the 

Date of 
No. Establishments 

coverage 


1 . 9- 87 


1 -+ -87 


1 - 4 -88 


1- 9-87 


1 . M /s . Keltron Telephone Instrurnents , 

Ltd ., Community Hall , Chandra 
Nagar , Palghat , Kerala . 


. 


1 - 7 - 88 


- 


- - 


- - 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


2 . M / s. The Venkitangu Farmers Ch . 

operative Bank Ltd. , P . O . Venkitan 
gu, Chavahad Taluk, Trichur , Distt . 
Kerala and its branch at Venkitungu 
itself . 


1 -4 - 88 


Now , therefoio in exercise of the power s conferred ly 
Sub - Section ( 4 ) Section I of the said Act. The Central 
Provident Fund Coun t er hereby epr lies the Provisions 
of the said Actrithe above mentioned cstthlishments from 
and with effect i n the duten mentioned quinst Me 1 :1010 
of each of the wid establizhimeris. 

[ No . CPFC / 1( 4 )/ AP/ ( 5 88 ] 
फा . प्रा . 113:-- बेन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां यह प्रतीत 
होता है कि निम्नलिखित स्थापनानों से संबंधित नियोक्ता मथा कर्मचारियों 
का बहुमत इस बात से सहमत हो गए है कि कर्मचारी भविष्य निधि पौर 
प्रवीण उपयंध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध निम्न 
लिम्ति स्थापनानी पर लागू किए जाये । 

. - - - - . .. . . .- : - - . -. 
क . सं . मरधान का नाम व पता 

न्याप्ति की तिमि 


3 . M/ s, Sri Bhagavathy Traders , Manchu 

House , XXXVI/ 549 , T. D . 
Road , Ernakulam, Cochin - 682011 . 
Including its branch at 18 / 657, 

Samooham Road , Calicut. 
4. M /s. Industrial Security Agency, 

Fletcher Bldg. Embakation Jetty , 
W / Island , Cochin -682009 . 


1-3 -88 


- - - -- - - - 


- 


- - 


- - - 


- - 


1 - 4 - 88 


5 . M / s. Thomsons Timber Products 

Pvt . Ltd., Kumbandad Tiruvalla 
taluk, Pathanamthitta Distt . inclu 
ding its Factory at Anjilithanam , 
Kaviyoor , Tiruvalla . 


(01. मै , फेन्ट्रान टेलिफोन इन्सटरूमेटम लि ., 

कम्पनिटि हाल , चन्द्र नगर , पालघाट , केरन । 1- 4 - 88 . 
02. म . दी वेन्केटंग फार्मग्म कोप . बैक लि . 

पोस्ट प्राफिम बन्केटगं , सावकट मालक बिभुर , 

जि . झेरल और हमकी शाखा वेन्केटंग में ही 01- 07-988 
03, मै . श्री भगवती ट्रेडर्स , मंजुधर , 

1549 , टी . डी रोड, ऐरनामूलम , 
कोचीन - 682011 और इसकी शाखा 18/ 657 
ममोहन रोग , कालीकट - 2 

01 - 1 - SH 
04. मै . थोमसंग टिम्बर प्रोडक्टम प्रा . लि . , 

कुम्बा, त्रिभवम्ला-- तालुक , जि . पकनमथिना 

और इसकी फैक्ट्री अंजली यानाम, कविवर 
त्रिमिला । 

1 - 1 - 88 
(05. मैं . ईरस्ट्रीयण सिक्योरिटी एजेग्मी , 

फ्लेचर बिल्लिग , पमयाममन जैटी , 
प . प्राइलेन्द्र कोचीन - 68 2009 

1 - 3- 88 


Now , thorofore in exercise of the powers confe 
rred by Sub- Section ( 4 ) of Section ] of the said 
Act, The Central Provident Fund Commissioner 
hereby applies the Provisions of the said Act to the 
above mentioned establishments from and with 
effect from the dates inentioned against the name of 
each of the said establishments , 


[ No. CPFC / 1 ( 4)/ KR/( 2 )/ 88] 


पाना 


प्रतः केन्द्रीय भविष्य निधि मायुक्त , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) डाग प्रवान शक्तियों का प्रयोग करने लए उपर्यक्रम स्थापनामों 


का , प्रा . 11 4:...-- केन्द्रीय भविष्य निधि प्रायुक्त को जहां यह प्रतीत होता 
है कि निम्नलिखित म्थापनामों से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का 
बहुमत इस बात से महमम हो गए हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और 


- - 


- - - - - - - 


- - - - - 


- - - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - - - 


- 


- - - - - - - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- - - - 
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प्रपोर्ण गाव पजिनिश 11 : ( 11.52 ( 1 ) 27 Tril . 

S , O . 11ofWlcreas it appears to the 
लिम्ति स्थापनानो पर लाग किए जाय । 

Central Provident Fund Commissioner that the 
- -- - - - 
क्र . 

employers and the majority of einployees in rela 
सम्मान था । निाम घ पता अधिसूचना लाग 

होने की तिथि 

tion to the following establishments have agrecd 

that thc provisions of the Employees Provident 
1. में . योनियोलगपजिग , सी / 1 , अनुपईस्टेट , 

Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 
नजदीका गी . टी . एग मिन्ग अमरावाड़ी, 

of 1952), should be made applicable to the said 
अहमदाबाद - 26 

1 - 3 - 86 

establishments namely : 
2 मै . जयहिन्द यगि पर्स पर बाडी बिल्ईप , । 
नजदीफ पावर हाउस , मायरमती अहमर्दाबाद - 5 31- 12- 76 

S1. Name & Address of the 

Date of 
3 मै , शिवम सिक्योरिटी ग न्ये योगेशन मदिन , 

No. Establishment 

coverage 
. दुसरी मंजिन , घनश्याम चेमबर्म , रेलवे क्रासिंग . 
मिटारयाली के मामने , अहमशाबाद - 6 1- 1- 871 

1 . M /s. Jyoti Vulcanizing, C/1, Anup 1 -5-86 
4. मे . ट्रान्म ईपट कनमलटमी एंड मविस , बलवम्म 

Estate, Ncar C . T . M . Mills , - Amrai 
मिह बेसिम बिलिटंग , नजदीक बिनु भाई धोशी 

Wadi , Ahmedabad - 26 . 
( धाबी फलाई ) , पोन्ट प्राफिम बलिया , जिला 
भडोम 

31 - 7 - 96 

2 . M / s. Jaihind Welding Works 31- 12- 76 
5 . मै . ट्रेडिग एड इवलपमेन्ट क , 11 -- ए , भरपुर 

& Body Builders , Near Power House , 
गोमायटी , भडोच - 392002 

1 - 1 - 87 

Sabarmati, Ahmedabad - 5 . 
6. मै . सेन्ट जोग सिक्योरिटी , 23, नवा रचना 

3 . M /s. Shivam Security & Investiga - 1 -4 - 87 
__ सोमायटी, जे . पी . प्रार्टम गर माइम कानिज के 

tion Service, 2nd Floor, Ghan . 
पीछे, पोस्ट प्राफिय , भडोच 

1 - 1 - 87 

shyam Chambers , Opp . Railway 
7 म . ए . बी . गंगा धरण , मी / 19, राधा कृष्ण 

Crossing , Mithakhali, Ahmedabad 
नगर, मफटम्पर, पडोच - 39201 ? " 

1 - 8 - 86 
8. में बी . एम . महेश्वरी , ठाकर भीग्ला भाई चाली, 
बजया, जिला बडोदा 

4 . M/s. Trains Elect Consultancy & 31- 7- 86 
1 - 1 - 26 

Services , Balvant Singh s Vasis s 
9 . मै दीपक कात्मदामन क , 6 - 17 , कृष्णा नगर 

Building, Near Vinubhai Dhobi, 
सोसायटी , भडोच 

31- 7- 815 

( Dhobi Falkia ) at & P . O . Valia. Distt . 
10 मै . आर्दश स्टील धर्म, प्लाट - ११, सैक्टर - 10 - 17 

Bharuch. 
लाईट इंडस्ट्रीयल एरिया , गांधीधाम , कच्छ । 30- 6 - 87 
11 में . माधव दाम मनीताल एंए क . ( प्रा . ) लि . 

5 . M/ s. Trading & Development Co ., 1- 1- 87 
443/ 10, जी . ग्राई . डी मी एस्टेट , प्रौधव , 1-7-86 

61 - A , Brugupur Society, Bharuch 

392002. 
अहमदाबाद 
12. मै . टेक्सटाइल हाई चेम कारपोरेशन , 443/ 1, 

6 . M /s. St. George Security , 23 Nava 1-1-87 
जी . आई . डो . मी . स्टेट , पौधय , अहमदाबाद 31- 7-87 

Rachna Society, Behind J. P . Arts 
13 मै . ईफयुनिक पिस्टीकलम ( प्रा . ) लि , 

and Science College , P. O . . Bharnch. 
128/ 1, जी . भाई ही . सी . इंस्ट्रीअल एरिया , 

7. M /s. A .V . Gangadharan , C /19 Radha 1- 8- 86 
अलपालेश्वर , जिम्ना भयोच तथा इगका रजि 

Krishnanagar , Makatmpar , Bha 
माफिम - 83, बी . एंड मी , डा . एन बमन गेड , 

ruch- 392012. 
फरले , बम्बई - 400018 

31 - 5 - 8 । 

8. M/ s. B. M . Maheshwari , Thakkar 1 - 4 -86 
14. मै . डा . गी पटेल स्कन प्राफ प्राचिटेक चर स्टीच्यूट 

Bhikhabhai Chali, Bajwa Distt ., 
प्राफ एनवायरमेटल रिजाइन, बलथ 

Baroda . 
विद्या नगर , - 388120 

1 - 7 - 87 
15. # . म . एम माकिटिंग सधिमज, सी आई . श्री जी 

9 . M /s. Deepak Construction Co ., 6- A , 31 - 7- 86 
आई . ही . मी . बटया , जिला अहमदाबाद- 382445 1- 3- 36 

Krishnagar Society, Bharuch . 
16 वी सौराष्ट्र कोप . बंक लि ., भीष भजन हनुमान 

10. M / s, Adarsh Steel Works, Plot 28, 30 - 6- 87 
गे के मामने, बापू नगर, निकोल रोड, 

Sector 10A , Light Indl. Area , 
अप्तमदाबाद - 380021 

1 - 7 - 86 

Gandhidham - Kutch . 

11 . M /s. Madhavdas Manilal & Co ., 1 - 7- 87 
प्रत , केन्द्रीय भविष्य निधि आयुमन , उक्त अधिनियम की धाग - 1 की 

Pvt . Ltd ., 443/ 10, G . I . D . C . Estate , 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदान गाभियो का प्रयोग करने हा उपर्युक्त स्थापनाभो 
को उस या उम प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त 

Odhave , Ahmedabad . 
म्थापनाओं के नाम के सामने पर्शायी गई है । 

12. M/ s . Textile Dye Chem Corpora. 31- 7- 87 
[ मच्या क . भ . नि . पा ./ 1 ( 4 ) ( गुज . ) / ( 1 )/ 88] 

tion , 443/ 1 , G . I. D . C ., Estate , 
. एम . पी मेहरोखा, केन्द्रीय भविष्य मिधि प्रायूमन 

Odhav, Ahmedabad . 


- 
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( ख ) टिपप्ण में , “ एच . बी . पाटिल और ए . जी . सुम्बुरमम , 
13. M / s . Ifiunik Pharmaceuticals Pvt . 31 - 5- 81 

मंमद सदस्य क्रमशः सारीख 8- 12- 1988 और 
Ltd., 128/ 1 , G.I, D . C . Industrial 

1 - 5- 1988 तक पद धारण करेंगे " अक्षरों , 
Area, Ankleshwar , Distt ., Bharuch, 

शब्दों और अंकों के स्थान पर "दौलत सिंहजी 
including Regd. Office at 83 B & C , 

जादेजा और बी . एस . विजय राघवन संसद सदस्य 
Dr. Annie Besant Road , Worly , 
Bombay -400018. 

तारीख 3- 11-1989 तक पद धारण करेंगे ", 
14. M / s , D . C. Patel School of Archite 

1- 7-87 

शब्द , अक्षर और अंक रखे जाएंगे । 
cture Institute of Environmental - 

[सं . 9/19/ 85 / ईपी ( एम पी )] 
Design , Vallabh Vidyanagar 

“ जी . कृष्णमूर्ति, अवर सचिव 
388120 . 
15. M/s. S. S. Marketing Services , C.I. B./ 1- 8 -86 टिप्पणी : . .. मल अधिसचना भारत के राजपत्र , असाधारण 
138, G .I . D . C . Vatva, Distt . 

के का . प्रा . 824 ( अ ) तारीख 3 नवम्बर , 
Ahmedabad , Pin : 382445 . 

1986 के अधीन सं . 452 तारीख 4 
16. The Sauratra Co- op. Bank Ltd., 1 -7- 86 

नवम्बर, 1986 को प्रकाशित की गई थी । 
Opp . Bhid Bhajan Hanuman Road , 
Bapunagar , Nicol Road , Ahmeda 

MIN . STRY OF COMMERCE 
bad - 380024 . 
Now, therefore, in exercise of the powers confe 

New Delhi , the 3rd January, 1989 
rred by Sub - Section ( 4 ) of Section I of the said Act , S . O . 115, - In exercise of the powers conferred by sub 
The Central Provident Fund Commissioner hereby section ( 3 ) of section 4 of the Marino Products Export 

Development Autlıorty Act, 1972 ( 13 of 1972 ) , read with 
applies the Provisions of the said Act to the above 

rules 3 and 4 of the Marine Products Export Deve 
mentioned establishments from and with effect from Authority Rules, 1972 , the Central Government jereby makes 

the following arıçadnient in the notification of the Govern 
the dates mentioned against the name of each of 

ment of India in the Ministry of Commerce No . S . O . 824 E ) 
the said establishments 

dated the 3rd November , 1986 , namely :- -- 
[ No. CPFC/1(4)/ GJ /(1) / 88 ] In the said notification , 
S. P . MEHROTRA , Central Provident 

( a ) for serlal numberg 3 , 11 and 19 and entries relating 

thereto , the following shall be substituted , namely : 
Fund Commissioner. 
" 3 . Shri Daulatsinghil Jadeja 

Momber 

Member of Lok Sabha 
वाणिज्य मंत्रालय 

11 . Director of Figliories , Government Member 

of Andhra Pradesh 
नई दिल्ली , 3 जनवरी, 1989 

19 . Secretary , Fishories 

Member 

Government of Goa 
का . प्रा . 115-- - केन्द्रीय सरकार , सामद्रिक उत्पाद 

( b ) in the Noto , for the letters, words and figures 
निर्यात विकास प्राधिकरण नियम , 1972 के नियम 3 और 

" H . B. Patil and Shri A . G . Subburaman, Member 
नियम 4 के साथ पठिन सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास 

of Lok Sabha shall hold office upto 8 -12 - 1988 and 

1 - 5- 1988 respectively ", the words, letters and figures 
प्राधिकरण अधिनियम , 1972 ( 1972 का 13 ) की धारा 

" Daulatsinhji Jadeja and Shri V . S . Vijayaraghavill 

Members of Lok Sabha shall hold office upto 
4 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते 

3 - 11 -1989 " , 
हुए भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिगूचना 

[ No . 9 / 19 / 85- Ep ( MP )] 
स . का . प्रा . 824 ( अ ) तारीख 3 नवम्बर , 1986 का 

G. KRISHNAMURTHY, Under Secy . 
निम्नलिखित पंशोधन करती है , अर्थात् . - 

Note : — The principal notification was published under S . O . 

824 ( E ) dated 3rd November , 1986 In the Gazette 
उक्त अधिसूचना में ; 

of India Extraordinary No . 452 dated 4th Novoni 

ber , 1986 . 
( क ) क्रम मं . 3, 11 और 19 और उनमे संबंधित 
प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , 

मुख्य नियंत्रक , मायात-निर्यात का कार्यालय 
पर्थात : - 

नई दिल्ली, 3 जनवरी , 1989 
3. श्री दौलत मिहजी जादेजा मदम्य 

आवेश 
मंमद सदस्य 

का . पा . 116.--- ममर्स इंडिया पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड 
11. मत्स्य निदेशक 

समस्य 

बड़ौदा ( गुजरात ) को मुफ्त विदेशी मुद्रा के अन्तर्गस , संलग्न सूची के 
पात्र प्रदेश सरकार 

अनुसार स्वयं परिचालित प्रेशर कंट्रोल बाल्म प्रादि के आयात के लिए 

55, 53, 500- रुपए ( पचपन लाख तिरेपन हजार पांच सौ रुपए मात्र ) 
19. सचिव , मत्स्य 

के लिए एक प्रायात लाइसेंस संस्पा माई/ सी . जी . / 2041703 दिनांक 
गोवा मरकार 

12- 9-86 दिया गया था । 


42 GI/ 89 - - 2 . 
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पाटी । उपवन पाइभेग की थाप प्रयो11 की माला 
प्रति जारी करने में गिर इस भाजार पर आधेरन पिया है कि नाउमेरा 
की मूल सीमाणक प्रयोजन प्रति गम हो गई है । सागे यह ललन किया 
है कि मीमाशुल्क प्रयोजन पनि गीमाराध, कार्यालय , बम्बई में पाम पंजीफ़ा 
थी और उसका प्राणिमा उपयोग किया गया था । 


बना मंत्रालय 
नई दिल्ली 3 जनवरी, 1989 


१. अपने दाये ग ममर्थन में लाइसेंसधारी ने नोटरी पनिक दिल्ली 
प्रशासन, दिल्ली के ममक्ष शपथ लेते हुए स्टाम्प पेपर पर एक हलफनामा 
दाखिल किया है । नदनुगार में ममुष्ट है कि अायात लाइसेम संम्बया 
प्राई/ सी . जी ./ 20 41 703 दिनाक । 2- 3- 66 मूल सीमाशुल्क प्रयोजन 
प्रमित फर्म में खो गई है दिनाक 7- 12- 1955 के यथासंशोधिन पायान 
( नियत्रण ) आदेण , 1955 की उपधारा ( ग ग ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए ममर्म इंघियन पैमाकमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड , . 
बड़ौदा को जारी मल मीमागुरुक प्रयोजन प्रनि सं . आई गी . जी ) 
:2011 703 दिनांक 12- 93- 86 को एतद्द्वारा रम किया जाता है । 


3. उ मन लाइमस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि पार्टी को 
* अलग में जारी की जा रही है । 


का , पा . 117 - - केन्द्रीय सरकार , राजभाषा ( संघ के 
शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम , 1976 के नियम 
10 के उप -नियम ( 4 ) के अनुसरण में वस्त्र मंत्रालय के 
अतात आने वाले निम्नलिखित कार्यालयों को , जिनके 80 
प्रतिरात मे अधिक कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक 
ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है । 
1 . विकास आयुक्त ( हस्तशिल्प ) का कार्यालय, उत्तरी 

क्षेत्र , पश्चिमी खंड 8, रामकृष्णपुरम नई दिल्ली 
2. राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय , प्रगति 

मैदान , नई दिल्ली । 
3. विकास आयुक्त ( हस्तशिल्प ) का कार्यालय , क्षेत्रीय 

प्रशासनिक कक्ष, 64 माल रोड , विजय स्मति 

केंट, वाराणसी ( उ . प्र . ) 
4. कालीन बुनाई प्रशिक्षण - सह सेवा - केन्द्र , 

विकास आयुक्त ( हस्तशिल्प ) का कार्यालय , 
विजय स्मृति , 64 माल रोड, केंट वाराणसी 

( उ . प्र . ) 
5. कालोन बुनाई प्रशिक्षण - सह -मेवा केन्द्र , विकास 

प्रायुक्त ( हस्तशिल्प ) का कार्यालय , राजपुरा , 
भदोही ,, जिला वाराणसी (उ . प्र . ) 

[ सं . ई . 11011 / 22 186 हिन्दी ] 
___ ओ . पी . कालडा , उप सचिव , 


[ मं . मी जी - 2/ सी एण्ड एफ / 33/ 86-87 1000] 

शफात अहमय , उप मुख्य नियंत्रक , आयात-निर्यात 


TOHice of the Chief Controller of Imports and Exports ) 

New Delhi, the 3rd January , 1989 


ORDER 


S. O . 116 .-- . M / s. Indian Petrochemicals Corporation Ltd ., 
Baroda ( Gujarat ) were granted an import licence No . I / 
CG / 2041703 dated 12- 9 -86 for Rs. 55 ,53 ,500 ( Rupees fifty 
five lakhs fifty three thousund and five hundred only ) for 
import of Self actuated pressure control valves etc. As per 
list attached. Under frce foreign exchenge . 


MINISTRY OF TEXTILES 


New Delhi , the 3rd January, 1989 


__ The firm has applied for issue of Duplicate copy of Cus 
tons purposes cory of the above mentioned licerice on the 
ground that the original Customs purpose , copy of the 
licence las been misplaced . It has further been glated that 
the Customs purposes copy of the licence was registered 
with customs Bombay and utilised partly . 


SO 117. .. .[ n pustance of Sub - Rule ( 4 ) of Rule 10 of 
tlie Othcial language ( U6c for Official Purposes of the Union ) 
Rule , 1976 , the Central Government hereby notifies the fol . 
lowing offices under the Ministry of Textiles whercof more 
than 80 % staff have acquired working knowledge of Hindi: --- 


2. In support of their contention, the licensee has filed an 
affidavit on stamped paper duly sworn in before a Notary 
Public Delhi Admn . Delhi I am accordingly satisfied that the 
original Customs Purposes copy of Import Licence No . I / 
CG / 2041703 dated 12- 9 - 86 has been misplaced by the firm, 
In excrcise of the powers conferred under sub -clause 9 ( cc ) 
of the Import ( Control ) Order , 1955 dated 7 - 12 - 1955 _ ns 
amended the said original Customs Purposes cony No. 1/ 
CG / 2041703 dated 12 - 9- 86 issued to M / s. Indian Petro 
chemicals Corporation Ltrl ., Baroda is hereby cancelled . 


1 . Office of the Development Commissioner ( Handicrafts ), 

North Zone , West Block 8 , R. K . Puram, New Delhi . 
2 . National Handicrafts & Handlooms Museum , Exhibi 

tion ground , New Delhi. 


3. Office of the Development Commissoner ( Handicrafts ) 

Regional Alm ristrative Wing , 64, Aall Road , 
Vijay Sinusiti, Cantt . Varanasi (UP ). 


4 . Carpet Weaving Training -cum -Service Centre, Office 

of the Development Commissioner (Handicrafts ), 
Vijay Samriti , Cantt . Varanasi ( U . P .). 


3 . A duplicate Customs Purposes copy of the said licence 
is being issued to the party separately , 


[ No . CGII / C & F / 33 / 86 -87| 10:10 ] 
SHAFAAT AHMED , Dy. Chief Controller 

of Imports and Exports 


5 . Carpet Weaving Training-cum- Service Centre , Office 

of the Development Commissioner (Handicrafts ), 
Rajpura , Bhandohi, Distt. Varanasi ( U . P . ). 

[ No. E-11011 / 22 /86- Hindi ] 

O . P. KALRA, Dy. Secy . 
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कर्जा मंत्रालय 


( फोयला विभाग ) 


नई दिल्ली, : 6 दिसम्बर, 1988 


पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर , 1988 
का , प्रा . 120. -- तेल उद्योग विकास बोर्ड अधिनियम , 1974 
( 1974 का 47 ) के खा 3 के उपखंड ( 3 ) की धारा ( क ) और 
धारा ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए फेन्द्रीय सरकार 
निम्नलिखित व्यक्तियों को एनद्वारा सत्काल प्रभावी तारीख से दो वर्षों से 
मनधिक , अवधि के लिए तेल उद्योग विकास बोर्ड का सदस्य नियुक्त 
करती है : -- - 


का . पा 118 -- केन्द्रीय सरकार, गजभाषा ( संध के शासकीय । 
प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियमावली, 1976 के नियम 10 के उप 
नियम ( 4 ) के अनुसरण में ऊर्जा मंत्रालय ( कोयना विभाग ) के प्रशासनिक 
नियंत्रणानि निम्नलिखित कार्यालय को , जिन ; कर्मचारीबन्द है हिन्धी का 
कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है , अधिमूधित करती है :- - 


( 1 ) सैन्ट्रल कोलर्फ इस लिमिटेड, (मुख्यालय ) , 

दरभंगा हाउस, 


रांची- 8340101 


[ फा .सं . ई .- 11016/18/ 85-हिन्दी ] 

विजय शंकर धबे, संयुक्त मचिय 


1 , श्री एच , म . खान , 

1 पेट्रोलियम और रसायन से 
सचिव , 

संबंधित केन्द्रीय सरकार के 
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गम मंत्रालय मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व 

| करने के लिए धारा ( क ) 

के अधीन नियुक्त सवम्य । 
2. श्री एम . एस . गिल , 

सचिव , 
फेमिकल्म एंड पेट्रो केमिकल्स विभाग, 

उद्योग मन्त्रालय 
3. श्री एस . एल , खोसला, 

तेल उद्योग में लगी और 
प्रध्यक्ष , 

कन्द्रीय सरकार द्वारा 
इंडियन प्रायल कारपोरेशन लिमिटेड | धारित कारपोरेशनों 

का प्रतिनिधित्व करने के 
लिए, धारा ( ग ) के 

प्रधीन नियुक्त मवस्य । 
" श्री हसमुख शाह , 

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निवेशया , 
इंडियन पेट्रोफेमिकल्स कारपोरेशन लि . ) 

[संख्या 7/ 9/85-बिन - II ] 
पी .. एम . सक्सेना, मंयुका निदशक 


MINISTRY OF ENEROY 


( Department of Coal ) 
New Delhi, the 26th December , 1988 


S .O . 118 . - In pursuance of Sub - Rulo (4 ) of Rule 10 of 
the Offlcial Language ( use for Official purposes of the 
Union ) Rules, 1976 , the Central Government hereby noti . 
fies the following office , uner the Administrative Control of 
the Ministry of Energy ( Department of Coal ) , the staff 
whereof have acquired working knowledge of Hindi : 


( 1 ) Central Coalfields Limited ,( Headquarters ) Darbhanga 
House , Ranchi -834001. 

[ F. No. E-11016/ 18188 - Hindi ] 

V . $ . DUBEY , Jt . Socy. 


MINISTRY OF PETROLEUM & NATUR AL GAS 

New Delhi, the 30th December , 1988 
S. O . 120 ,-— In exercise of the powers conferred 
by clause ( a ) and clause ( c ) of sub -section (3 ) of 
section 3 of the Oil Industry Development Act, 1974 
( 47 of 1974 ) , the Central Government hereby appoints 
the following pörsonel as members of the Oil 
lodustry Divelopment Board with immediate effect 
and for a period not exceeding two years: -- 


DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 

___ Bombay, 2 nd January, J989 
SO . 119 : - This Department s notification Ner . 
SO 1507 Published in the Gazette of India dated 
16 . 5 -81 may please be amended in the following 
inanner : 


In Cul. (1 ) “ Designation of the Oflicer" in the 
Table 
Foi 

Read 
Adını . Ofticeri Estate ) Dy. Manager (Adminis 
Uranium Corporation of tration ) Uraimittan Corpor 
India Limited , Post Oflice ation of India Ltd ., 
Jaduguda Milks, P .O . Jaduguda Minas 
District Singhbhum , District Singhbhum , 
Bihar 

Bihar 
[ No, 4/10/( 21 ) 88 - - PSU] 

VIJAYA MOIJANRAM , 
Director , for and on behalf of the President of Ji. dia 


1 . Shri H . K . Khan, 

Icnmbers appointech 
Secretary , 

under clause (a ) to 
Ministry of Petroleum & represent the Minis 
Natural Gas 

I tries of the Central 
2 . Shri M . S . Gill , 

Government dealing 
Secretary , 

with petroleum and 
Department of Chemicalsl chemicals. 
& Petrochemicals 

Ministry of Indusiry 
3. Shri S . L . Khosla , 

7 Members appointed 
Chairman . 

under clause (c ) to 
Indian Oil Corporation Ltd . , represent the Corno 
4 . Shri Hasmukh Shah , Srations owned by 

Chairman & Managing the Central Govt . 
Director Indian Petro and engaged in 
chemicals Corporation Ltd . j Oil Industıy . 

___ [ No. 7/9/ 85 - Gin. TH ] 
P . M . SAKSENA, Jt. Director 
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फा . प्रा . 12 1. . .यसः केन्द्रीय मरकार की यह प्रतीत होता हैं कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि मोनारो टि गैम मोठ को प्राकृतिक गैस योगान 
के लिए बर्समान 400 एम एम म . दि . लाफोवा - नामरूप प्रधान पाईप लाईन से सोनारी टि गेम ग्रीड की चाय बगानों तक , आसाम गैस कंपनी लिमिटेड , पुलिया . 
जान द्वारा पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एमदुपाबद्ध अनुसूभी में वणित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना 
प्रामश्यक है । 

मतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 15962 का 50 ) की धारा 3 की उपवारा 
( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्नियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग को अधिकार अजित करने का अपना प्राणय पद्वारा घोषित किया है । 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उम भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम अधिकारी उपायुका णियमागर प्रामाम की 
इम अधिसूचना को तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसको सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि 
व्यवसायी की मार्फत । 


अनुसूची 


मान लाकया -- नामरूप 400 एम , एम म . दि . पाईप लाईन से सोनारी टि गैस ग्रीड के चाय बागानों के लिए गैस पाई लाईन बिछाना । 
राज्य : - प्रामाम , 

जिला :---- शिवसागर , 

नालूक : - - वहनाणाली । 
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r 


. 


. 


. 


क्र . सं . 


गाम 


पाटा म . 


वाग नं . 


परिया 


मनान 


-- - - - 


ym. - - - - - -- - - - - - --- - - - 


alu 


- 


- 


- 


- 


- 


बि . 


क . 


म . 


नगाहाट 


18 


22 
36 


18 न . मियावी 

एकसना 
62 न . मियादी 
29 न . मियावी 
80 न . मियावी 

एकमना 
65 न . मियादी 

एकसना 
10 न . मियादी 
51 न . मियादी 

मियादी 
32 न , मियादी 
13 न . मियादी 
71 न . मियादी 
27 म . मियादी 


म 


128 ) 1 7 
1300 

1 19 
131 ) 1 0 
2650 

13 
182016 
1843 
___ 1850 15 
1870 

10 
194 ( 38 
____ 196 1 3 3 
232 0 1 19 
23300 10 
2280 17 
226033 


एकसना 


25 म . मियावी 
10 न . मियादी 


कुल क्षेत्रफल -- - 


7 


15 


- . - -- - - 


- - - 


- - - -- - - -- - 


- - -- - 


- -- -- 


- - - 


[ सं . ओ . 12016/ 1/ 88 -- ओ पम जी डी -- 4 ] 


( Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 
1962 ) , the Central Government hereby declares its intention 
to acquite ! he right of user therein. 


New Delhi, ti.e 30th December , 1988 
s . o . 121 ....- Whereas it appears to the Central Govern . 
ment that it is necessary in the public interest that for 
supply of natural gas for Sonari Toa Gas Grid . District 
Sibsagar , Assam, Pipeline shoud be laid from existing 400 
nim O . P . Lakwa- Numrup Trunk Pipeline to Tea Gardens 
of Sonari Tea Gas Grid , Sonari by Assam Gas Company 
Limited , Duliajan . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
uch pipeline it is necessary to acquiro the Right of User IT 
land described in the Schedule andexed horeto . 

Now , therefore in exerciso of the powers conferred by 
Sub - Section ( 1) of Section 3 of the Petrol- U11 Pipeline 


Provided that any person interested in the said land 
may within 21 day from the date of this notification , ob 
icct to the laying of the pipelines under the land to the 
competent Authority , viz . Deputy Conmissioner , Sibsagar 
District , Assem. 


And cvery person making such an objection shall also 
statu pejirally whether he wistics to be heurd ir person 
or by a legal practitioner . 


[ भाग II . 
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LAND SCHEDULE 
Laying of Gas Pipeline from existing Lalwa-Nainsup 400 mm O . D . Natural Gas Pipeliuc 10 Tea Gardens of 
Sonari Tea Gas Grid . 
State - Assam District -Sibsagar 

Mouze -Biniuachali 


SI. Nams of Viilage 
No . 


Patta No . 


Dag No . 


Remarks 


Arca to be taken 

B. K. . 


- -- - - - 


- -- - - 


- ---- -- -- - - - 


-- - - -- - -- - - - -+ 


-+ 


- - - - -- - - - - - 


- - 


1 . Nagahnt 


18 No . Periodical 
Annual 
62 No . Periodical 
29 No. Periodical 
80 No. Periodical 
Annual 
65 No . Periodical 
Annual 
10 No. Periodical 
51 No. Periodical 
Periodical 
32 No . Periodical 
13 No . Penic dicall 
71 No . Periodical 
27 No. Periodical ? 
Annual 
25 No . Periodical 
10 No . Periodical 


22. 0 0 18 
360 1 18 
3300 18 
32010 
1280 1 7 
1300 1 19 
131 ) 1 0 
26500 13 
182016 
1840 2 3 
1850 1 5 
1870 

4 10 
194 ) 38 
196 1 3 3 
232 0 1 19 
23300 10 
22807 
226033 


Total Area = 


7 


15 


-- - - 


- - - - - -- 


- -- - - - 


-- - 


- - - - 


- - 


- - 


No. ( 0- 12016| 4| 88- ÒNG 1 4 


का . आ . 122 - यानः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि मोनारी टि प्रेस ग्रीर को प्राकृतिक गैस योगान के 
लिए वर्तमान 400 एमएम भ . दि , लाकोबा - नाममा प्रवान पाईप लाईन से सोनारी टि गैस ग्रीड को माय बगानो नक , प्रासाम गैस फेरनी लिमिटेड , दुलियाजान 
द्वारा पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एलकुमाबमा प्रमुबो में नि भूमि में उगमोन का अधिकार अजिर करना 
यावश्यक है । 

प्रतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उायोग के अधिकार का अर्मन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उममें उपयोग को अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एनहारा घोषित किया है । 

मगर्ने नि उक्त भूमि में निबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाईप लाईन मिछाने के लिए आक्षेप माम अधिकारी उपायुका शिवसागर आगाम की 
इस अधिसूचना को तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति थिनिदिण्टनः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह पाहना है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिमा हो पा किगी विधि 
व्यवमायी की माफैन । 


2 


प्रनुमूनी 


घर्तमान लाकुवा -- मामा 100 एग , एम . अ . दि . पाईप लाईन से मोनारी टि गम ग्रीए के चाय बागानी के लिए गा पाई लाईन बिछाना । 
राज्य -- ... प्रासाम , 

जिला : - - शिवसागर , 

तालूक :- --- बरुवाशाली । 


- 


- 


- - - 


- 


क्र . सं . 


गोष 


पाटा मं . 


वाग न 


एरिया 


मन्तव्य 


दाबस्नु हाबी 


50 न , मियावी 

एकगना 
16 ने . मियादी 


143 
3 -12 
335 


मि . पा . 

0 1 
0 


ल . 
13 
17 


- 


- 


- . 


- 


- - 


- - - 


- - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


ग्रम जमाती - 


. 

) 
[ म . ओ . 12016/ 3/ 88 -- ओ एन जी डी - 4 ] 
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S .O . 122.- - Whereby it appears to the Central Govern . . (Acquisiton of Right of User in Land) Act, 1962. (52 ot 
ment that it is accessary in the public interost that for 1962 ) the Central Government hereby declares ity intention 
supply of natural gas for Sonari Tea Gaş Grid . Diatrict to acquire the right of liser therein . 
Sibsagar , Assam , Pipeline should be laid from existing 400 
mm U . D , Lakwa- Numrup Trunk Pipeline to Tea Gardens 

Provided that any person interested in the said land 
of Sonari Toa Gas Grid , Sonari by Assam Gas Compuny 

ITIay with in 21 days from the date of this notification , ob . 
Limited , Duliajan. 

ject to the laying of the pipeline under the land to the 

competent Authority , viz . Deputy Commissioner, Sibyagar 
And whereas it appears that for the purpose of laying 

District, Assam. 
such pipeline it is necessary to acquirc the Right of User in 
lund described in the Schedule annexed hereto , 

And every person making suich an objection sliall also 
Now , therefore in exercise of the powers conferred by giate specifically whether he vishes to be heard in person 
Sub -Section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum Pipelino or try a legal practitioner. 

LAND SCHEDULE 
Laying of Gas Pipeline fromexisting Lakwa - Namrup. 400 mm O. D . Natural Gas Fipeline to TEL Gardens of 
Sonari Tea Gas Grid . 
State -Assam District- Sibsagar 

Mouza - Baruachali 
Sl. Nime of Village Patta No . . 

Dag No. Area 10 he Taken Remarks 
No . 

. .. 
B. K . L . 


1. Dabluhabi 


50 No . Periodical 
Annual 
16 No . Periodical 


3430 

1 13 
3420017 
335 0 30 


Total Area - 


1 


0 


10 


[ No. 0 . 12016 /3/ 88- ONGD .IV ] 


का . प्रा . 123 . – यसः केन्द्रीय मरसार का यह प्रतीत होता है कि लोकहित म यह मावश्यक है कि मामारी टि गैस मोड को प्राकृतिक गैम योगान के 
लिए वर्तमान 400 एम एम अ , दि . लाकोवा - भामरूप प्रधान पाईप लाईन मे सोनारी टि गेम गीर की चाय बगाना तक , प्रामाम गेम कंपनी लिमिटेड , दुलियाजान 
द्वारा पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए । 


और मत. यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए पनपावन अनुसूची में वणित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना 
मावश्यक है । 

प्रतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का मर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 2 ) सारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भरफार ने उममें उपयोग को अधिकार अमित करने का प्रपना प्राप एनलारा घोषित किया है । 

यशतं कि उक्त भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्ति उम भूमि के नीच पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम अधिकारी उपायक्त शिक्मागर प्रामाम की 
इस अधिसूचना को सारीम्य में 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐमा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टन . यह भी ययन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगन हो या किसी विधि 
व्यनमायी की मार्फन । 

- अनुसूची 
वर्तमान लायया - नामरूप 4100 एम एम , प्र . दि . पाईप लाईन मे मोनारी टि गैस ग्रीड के चाय बागानों के लिए गल पाईन लाईन बिछाना । 
गज्य : - - पाराराम , 

जिला- - -शिवसागर, . 

नानुक - .- मापेखाटी । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - - 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- - -- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- -- 


- - - - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 





गान 


क . सं 


वाग नं . 


पाटा मं . 


एरिया 


मनाम 


बि . 


क . 


ल . 


- 


- 


- i 


n 


- 


H - 


- 


- 


- 1 


- 1 - 


1 


- m 


- 


i r - 


y - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


कोलाकटा गांव 


38 


119 नं . मियादी 
100 मं . मियादी 
138 मं . मियादी 


278 
290 
281 


19 


n 


05 


- - - -- - - - - -- 


A 


कुल क्षेत्रफल---. 


0 


12 


- 


-- - 


- 


- - - - - 


- - - - 


- 


[ स . ओ . 12016/5/ xs - श्री एन गोजी - 4] 

गुरदयाल सिंह, डेस्क अधिकारी 


- 


- 


. 


. 
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S . O . 123.. - Whereas it appears to the Central Govern (Asquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 (52 of 
mcnt that it is necessary in the public interest that for 1962 ) the Central Government hereby declares its intention 
supply of natural gas for Sonari Tea Gas Grid , District tracquiie the right of user therein , 
Sibsagar, Assam , Pipeline should be laid from existing 400 
mm O . D Lakwa -Numrup Trunk Pipeline to Tea Gardens 

Provided that any person interested in the said land 
of Sonari Tea Gas Grid , Sonari by Assam Gas Company 

may within 21 day from the lite of this notification , ob 
Limited , Duljajan . 

ject to the laying of the pipelines under the lland to the 
And whereas it appears that for tho purpose of Jaylog 

competent Authority , viz . Deputy Commissioner , Sibsagar 

District, Assem. 
such pipeline it is necessary to acquire the Right of User in 
land described in the Schedule annexed hereto . 

And ever ! person making such an (objection shall alsh 
Now , therefore in exercise of the powers conferred by state specifically whether he wishes to be heard in porson 
Sub - Section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum Pipelino or by a legal practitioner . 


LAND SCHEDULE 
Laying of Gas Pipeline from existing L : kwa -Namiup 400 mm O .D . Natural Gas Pipcline to Tea Garders of 
Sonari Tea Gas Grid . 
State - Assum Dislı ict- Sibsagar 

Mouza -Sapekhati 


Si. Name of Village 
No . 


Patta No. 


. Dag No. 


Area to be taken 


Remarks 


B . 


K . 


L . 


1 . Knla -Kota Gaon 


__ 119 No . Periodical 

100 No . Periodical 
138 No. Periodical 


278 38 
28000 19 
281 005 


Total-.-- Area 


0 


4 


12 


[ No , 0 - 12016 / 5 /88- ONG. DIV ] 
GURDIAL SINGH , Desk Officer 


नई दिल्ली 4 जनवरी, 1989 


- - 


- - 


- 


-- 


का . प्रा . 124. – यतः पट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन भूमि 
में उपयोग के अधिकार का प्रर्मन अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की 
भाग ३ को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधिसूचना का . प्रा . से . 135 तारोब 
14- 4-88 छार। केन्द्रीय सरकार ने उस प्रधिसूचमा से संसान अनुसूची में 
विनिविष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइन को विछाने 
के लिए प्रजिम करने का अपना मामाय घोषित कर दिया था । 


गांधार मे धुषारण तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरास 

मिना : खेडा तालुका : बोरसब 
गांव सर्वे न . 

हैक्टेयर आर० सेन्टीगर 
बावनपुर 

00058 

0 1200 . 
2 + 3 + 4 
236 

0 11 40 
3 + 4 + 5 
2 + 3 + 4 
236 

0 1375 


234/ 2 
234/ 1 


और पत. सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम का पारा 6 की 
उपधाग ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


88 


07 


और प्रागे , यत: केन्द्रीय सरकार ने उस रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात इस मधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


04 
05 


40 
70 


मब , प्रत. उक्त अधिनियम का धारा 6 को उपधारा ( 1 ) रा 
प्रात पाक्ति का प्रयोग करते हुए केनीय सरकार एनद्वारा घोषित 
करतो है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट उक्त 
भूमिगों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजम के 
लिए एतद्धारा जित किया जाता है । 


229/ 3 + 3 
229/ 13 
228/ 1/ ए + श्री 
काई ट्रैक 
122/ 2 
122/ 1 
121 / 2 
121/ 1 
124/ 1 
125/ 2 + 3 
126/ 1 
136/ 2 
1273 
127/ 1 


017 

0042 
0 1494 

14 


07 


10 


07 


50 


0 


11 
08 
00 


25 
36 


1 


08 


और मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) धारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश तो है कि उपभ भमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल 
और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा 
के प्रकाशम की इस तारीख को मिहिन होगा । 


05 


51 


123/ 1 


0 


20 
102 


10 


129/ 1/ + की + सी 


85 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 
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- 


- 


- - - - - - - 


- - - - - 


ALLLLLL 


. 


45 
- - - . . - . . - - - - . - - 


-- -- - - - - - - 


- - - 


08 


० 


05 


3 4 5 
0 0288 
0 
0 04 
0 05 70 
0 1704 
0 00 42 . 
0 18 94 
0 . 07 44 
0 10 44 
0 07 50 

0 11 25 
00836 

0 00 08 
0 0551 
0 20 10 


71/ 3 


0 - 0808 


129/ 1 + : 
129/ 1 + 1 /के + मी 0 7 71) 
129/ 

00437 
691- ए + थी + सी 

20 25 
69/ 3 

00 17 
09/ 2 

0 1008 
76/ 6 

() 0008 
70/ 5 

0 11 10 
70 / 

100420 
703 

. 180 " 
70/ 2/ पी 

00546 
70 / 1 . 

01 36 
75/ 3 

__0 00 (08 | 
71/ 2 

_ 0280 

0 1 28 
73/ 6 

0 (016 
73/ 5 

0 1947 
73/ 2 

00421 
[# . ओ . 11027/ 72/88- ओ एन जी डी- III ) 

New Delhi, the 4th January, 1989 
S. O . 124. - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of petroleum & Natural Gas S .O . 
No. 1359 dated 14 -4 - 88 under sub -section ( 1 ) of Section 
3 of thio Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 52 of 1962 ) , the Central 
Guvernment declared it s intention to acquire the right of 
user in lands spocified in , the schedule appended to that 
notification for the purpose of laying pipeline .. 

And whereas the Competent Authority , lias under şub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the sold Act, submitted report 
to the Government . 

And further whereas the Central Government has, After 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule appended to this 
notification, 
___ Now thretore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of usor in the said 
lands specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipeling. 

And further in exerzise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section. the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instoad of Vosting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
free from encumbrances . 


229 / 3 + 5 
229/ 13 
228/ 1/ A +B 
Cart track 
122 / 2 
122/ 1 , 
121 / 2 
121/ 1 
124/ 1 
125 / 2 + 3 
126 / 1 
126 / 2 
127/ 2 
127 /1 . 
128/ 1 
129/ 4 / 
A + B + C 
129 / 1 + 2A 
129/ 1 + 1/ 
K + D 
129 / 5 
69 /1 
A + B + C 
69/ 3 
69/ 2 
76 / 6 
70 / 5 
70 / 4 
70/ 3 
70/ 2/ P 
70 / 1 
75 / 3 
71/ 2 
71 / 3 
73/ 6 
73/ 5 
73 / 2 


0 


04 


37 


0 0007 
0 1008 
00008 

0 11 10 
0 04 20 
0 1802 
0 05 46 
0 01 36 
0 0008 
0 0280 
0 01 28 
0 01 96 
0 19 47 
0 04 21 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


SCHEDULE 
Pipeline from Gandhar to Dhuvaran . 
State : Gujarat District : Kheda Taluka : Borsad 
Village 

Survey No . Hec - Are Cen 

tare tiaro 

345 
Badalpur 

234 / 2 00056 
234/ 1 

0 1200 


No. O . 11027 /72/ 88 -ONG D. III] 
का . . 125. - ~ यतः पट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्मन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 

और प्राफतिक गम मंत्रालय की अधिपूचना फा . प्रा . से , 1331 
तारीख 14- 4- 88 धारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिमूषना से संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करन का मनना प्राशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सनम पाधिका ने उन अधिनियम की धारा 6 को 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
- और पागे , यतः केन्द्रीय सरकार में इन रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात इस अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों में 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिमन किया है । 

प्रय, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार गम द्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचमा में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एत दारा 
पजिम किया जाना है । 


- - - - 


- - - - . ....... - . - 


-- - - - - - ---- 


. . 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


236- _ 2 + 3 + 4 


- - 3 + 4 + 5 


0 1140 


2362 + 3 + 4 


0 


15 . 75 


- - 


- 
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2 


3 


4 


5 


01 


और मागे सस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्ररत्त - शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केनीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केनीय सरकार में निहित होने की बजाय वेल भीर 
प्राकृतिक गैस आयोग में , सभी माघाओं से मुक्त रूप में , घोषणा 
के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


248 
242/ 1 

. 0 0085 
247/ 1 

0 07 75 
247/ 2 

0 1380 
240/ 1 

07 56 
250 

00 
253/ 5 

0 3900 
253/ 1 
251/ 1 

03225 
254/ 1 

03300 
सं . ओ , 11027/ 80 /88- यो एन जी - III ) 


17 


अनुसूची 
गांधार से पुकारण तक पाइप माइन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात 

जिला : बड़ा तालुका : बंभात 
गांग 

___ पर्व में . कमर पार सेन्टीयर 


08 


58 


घुवारम 


440 


0 1440 
00553 

0048 
0 14 14 
008 

0 0 - 23 70 
0 - 18- 60 18 
0 1200 

24 


60 


09 


13 


60 


03 


64 


439 
438 
4371 
437/ 3 
436 
435/ 1 
435/ 2 
434/ 1 - ए 
434/ 1 - बी 
434/ 22 
425/ 1ए 
622/ 3 
823/ 2 
622/ 1 
काटे ट्रक 
407/ 2 
407/ 1 
408 
404/ 1 
कार्टट्रक 
376/ 3 
376/ 2 
376/ 1- जी 
376/ 1 - ए 
377 . 


S . O . 125 ,- -Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of petroleum & Natural Gas S. O . 
No. 1351 dated 14 - 4 - 88 under sub - section ( 1 ) of Section 
3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in LAnd ) Act, 1962 ( 52 of 1962 ), the Central 
Governient declared it s intention to acquiro the right of 
user in lands specified in tho schedule appended to that 
notification for the purpose of laying pipeline , 

And whereas the Competent Authority has under fub 
sectiou ( 1) of the Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government. 

And further whereas the Central Governmont has , after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user to the lands in the schedule appended to this 
uotification . 
___ Now threfore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the aid 
lands specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laylog the pipelino . 

And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of the section, the Central Goverminent directs that tho 
right of usor in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
froe from cncumbranco , 


40 


. 1500 

17 
0 1560 
0 1560 
00460 
0 11 40 , 
0 1200 

11 90 
0 00 32 

0 0900 
9 00 12 


SCHEDULE 
Gandhar to Dhuvaran Pipelino 
State : Gujarat District : Kheda Taluka : Khambat 


0 1800 
0 1620 
0 1560 
00 10 

00 
a 1776 


378/ 2 


0 


Village 


Are 


Survey No . Hec - 

taro 


Cen 
tiarc 


03 


. 


Dhuvaran 


378/ 1 - ए 
378/ 1 - बी 
370/ 1 
379/ 2 
380 
273/ 1 
278 
825/ 1 
825/ 2 


0 1794 
0 150 
00570 


438 


437/ 1 


06 


00 


07 


440 

0 1440 
439 

0 05 52 
0 00 48 

0 14 14 
437/ 2 0 08 25 
436 

00- 2370 
435 / 

1 0 - 18 - 60 1860 
435 / 2 

0 1200 
434/ 1 - A 0 09 24 
434 / 1 - B 0 1350 
434 / 
2 

0 03 64 
425 /1 - A 
622/ 
3 0 1740 
622 / 2 . 0 1560 
1622 / 0 15 60 


00667 

06 १० 

01 36 
0 0087 
00300 

75 
03 00 
0 1535 


626/ 2 
626/ 1 
274/ 2 
274/ 1 
272 / 1 
फार्ट ईक 
241 


02 


42 GI / 89 - 3. 
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2 


3 


4 


5 


0a 


50 


0 11 40 
0 1200 
0 1190 

00 32 


प , अतः उक्त अधिनियम की धारा 8 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रवत शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतव वारा पोषणा करती 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न भनुसूषि में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकर पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतब पारी 
अजित किया जाता है । 

और प्रागे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का भधिकार केन्द्रीय सरकार में मिहित होने की बजाय तेल 
और प्राकृतिक गैस मायोग , में , सभी बाधाओं से मल कप में , घोषणा 
के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


0 


अनुसूची 
गांधार से धुवारण तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात 

जिला : खेड़ा सालुफा : खम्भात । 


- - 


- 


- 


- 


- 


गांव 


सर्वे में . 


हेक्टयर भार 


सेन्टीयर 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


2 


3 


4 


5 


हरिपुरा 


Cart track 
407/ 2 
407/ 1 
406 
404/ 1 
Cart track 
376/ 3 
376 / 2 
376/ 1 - B 
376 / 1 - A 
377 
378/ 2 
378 /1 - A 
378/1 - B 
379 / 1 
379 / 2 
380 
273/ 2 
273/ 1 
276 
625 / 1 
625/ 2 
626/ 3 
626/ 2 
626 /1 
274/ 2. 
274 / 1 
272/ 1 
Cart track 
241 
248 
242/ 1 
247/ 1 
247/ 2 
249 / 1 
250 
253 / 5 
253 / 1 
251 / 1 
254/ 1 


0 10 44 
0 1800 
0 16 20 
0 15 60 
0 00 10 
0 03 00 
0 1776 
0 06 82 
0 17 94 
0 1540 
0 06 30 
0 05 70 
0 00 , 28 
0 0600 
0 07 50 
0 06 
0 06 90 
0 01 36 
0 0087 
00300 
0 02 75 
0 03 00 
0 15 , 35 
0 01 44 
0 0085 
0 0775 
0 1380 

0 0756 
0 00 17 

0 3900 
0 08 58 
0 32 25 
0 3300 


33/ 2 
33/ 1 
32/ 2 
32/ 1 
31/ 1 
31/ 2 
31/ 3 
29 


09 


. 30/ 1 


30/ 2 
23 
कार्ट ट्रक 
81 


0 00 18 
0 1155 
0 1468 
00125 

00 
00827 
00348 
00195 

0 10 75 
0 29 18 
00304 
00 
: 30 
00780 

0 1977 
03247 
000 52 
02920 

03 50 

01 30 
0 1495 
0 1164 
02387 
00320 
0 00 18 
0 1380 
0 17 25 

04 40 

02 
0 1496 
00100 

39 
0 00 40 
0 08 76 
02338 
___0 04 20 

20 
00 


- 


64/1 
91 
90/ 1 
90/ 2-बी 
90/ 3 
111/ 2 
111/ 1 
112/ 1/ 1 
112/1/ 2 
128/ 1 
128/ 2 
127/ 1 
132/ 4 
132 / 2 
138/ 2 


भ 


[ No. O -11027/ 60 / 88 -ONG D . III ] 


J 


2 


141 


60 


158/ 1 
159 


का . मा . 126 - यतः पदोलियम और खनिज पाइप लाइन 
भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रजन अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलिय 
और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिगूवना का . प्रा . सं . 1352 तारीख 
14- 4-88 द्वारा केसोय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने 
के लिए अजित करने का अपना प्राशय पोषित कर दिया था । 

और यत . सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 फी 
उपधारा ( 1 ) के अधीन गरकार को रिपोर्ट वे दो है । . 
___ और मागे , यतः सरकार उक्स रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात 
इस अधिसूचना से संलग मनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमिगों में उपयोग का 
अधिकार अजित चरने का विनिश्चय किया है । 


169 


168 


166 


01 
21 


167 


189 


17 


34 


190 


0 1290 


[ भाग II 


( ii )] 
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____ 183 


1 


2 


3 


4 


5 


193 


Cart track 


61 


0 


09 


५० 


62 


40 


193 
185 
196 
200/ 1 
200/ 
202/ 1 
काई-ट्रक 
387- 1 - ए 


02040 
00450 
0 02 70 . 
09 10 
02941 

01 76 


0 01 50 
0 0780 
0 1977 
03247 

0 00 52 
0 28 20 
0 03 50 
001 
0 1495 
0 1 64 
0 2287 
0 03 20 
0 00 18 
0 1380 


386 


63 
64/ 1 
91 
90 / 1 
90/ 2 - B 
90 / 3 
111 / 2 
111 / 1 
112/ 1/ 1 
112/ 1 / 2 
128 / 1 
128/ 2 
127/1 
132/ 4 


385 
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S .O . 126 . — Whoroas by notification of the Government 
of India in the Ministry of petroleum & Natural Gas S . O . 
No. 1352 dated 14- 4- 88 under sub -section ( 1 ) of Section 
3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Land) Act, 1962 ( 52 of 1962 ), the Centras 
Governont declared it s intention to acquire the right of 
user in lands specified in the schedule appended to that 
notification for the purpose of laying pipeline , 


004 40 
0 0285 
0 1495 
0 01 00 


132 / 2 


And whereas the Competent Authority has under sub 
section (1 ) of the Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Goveromont, 


०००००००००००००००००००००००००००००००००००००० 


49 


00 
03 
23 
04 


And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report decided to acquire the right of 
User in the lands in the schedule appended to this 
notification , 


20 


138/ 2 
141 
158/ 1 
159 
169 
168 
166 
167 
189 
190 
193 
192 
195 
196 
200/ 1 
200 / 2 
202 / 1 
Cart track 
387/ 1 - A 
386 


0 21 
0 17 
0 1290 
0 1350 


Now throforo, in exerciso of tho power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the sald Act , the Central 
Goverpont herby declares that the right of user in the said 
lands specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the plpelino . 

And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of usor in the said lands shall lastead of vesting in 
Central Goveranent vests on this dato of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
free from encumbragcos. 


009 
0 26 40 
0 1980 
0 20 . 40 
0 04 50 


SCHEDULE 
Pipeline from Gandhar to Dhuvaran 
State : Gujarat District : Kheda Taluka : Khambhat 


29 
29 
01 


10 
44 
76 


385 


Village 


Survey No. Hec - Are 

- tare 


Cen 
tiaro 


2 


3 


4 


5 


Haripura 


33/ 2 
33/ 1 
32/ 2 
32 /1 
31/ 1 
31/ 2 
31 / 3 


[ No. O . 11027/ 61/ 88-ONG D . III ] 
फा . पा , 137. - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का भजन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोपिन और 
प्राकृतिक गैस मंत्रयलय की अधिसूचना का . भा . स . 135 3 1रख 
14- 4- 88 द्वारा केन्द्रीय सरकार में उस मधिसूचना से सजन अनुाव 
में विनिविष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार को पासलातों को बिछाने 
को लिए अर्जित करने का आना आशय घोषित कर दिया था । 
___ मौर यतः समम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और मागे यत. केतोय परकार ने उस रिपोर्ट पर विकार करने के 
पश्चात इस अधिसूचना से मंजन अन मूचि में विनिमिष्ट भूनियों में 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब , प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रव त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद द्वारा घोषित करती 


0 00 16 
0 11 55 
0 14 68 
0 01 25 
0 0900 

08 21 
0 0348 
0 01 95 
0 10 75 
0 29 18 

03 40 


0 


30 / 1 


30 / 2 


23 


0 
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है कि इस अधिसूचना से संलग्न अमुवि में विनिर्दिष्ट उस भूनियों में 
उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रपोजन के लिए एतबारा 
अनित किया जाया है । 


और मागे उस धारा की उन रा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय सेल मोर 
प्राकृतिक गैस प्रायोग में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के 
प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


Now threfore, in exercise of the powor conforred by sub 
rection ( 1 ) of the Soction 6 of tho mld Act, the Control 
Goverfyncot herby declares that tho right of usor in the pald 
lands specified in the schedule apponded to this potificatioa 
hereby acquired for laying the pipelina 

And further in oxercle of powor conforred by sub -section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of user in the wald lands shall instead of vestidy in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the ou & Natural Gas Commission 
free from encumbrancos . 


SCHEDULE 


अनुसूची 
पौधार से धवारण पक पाईप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात जिला : खेड़ा तालुका : बोरसव 


Pipeline from Gandhar to Dhuvaran 
State : Gujarat District : Kheda Taluka : Borsad 


Village 


Are 


Survey No. Hec - 

taro 


Cen . 
t iare 


गांव 


सर्वे नं . 


हक्टार 


मार सेन्टीयर 


Kalu 


. 67 


20 


68 / 1 
68/ 2 
68/ 3 
69 / 3 
69 / 2 


12 


69 /1 


Cart track 
56/ 2 
56 /1 


56/ 1 


58 


67 

003 20 
68 / 1 

09 

52 
68/ 2 

18 
68/ 3 

04 

08 
69/ 3 

05 04 
69/ 2 

11 
69/ 1 

02 48 
मार्ट ट्रेक 

04 80 . 
50/ 2 

12 87 

00400 
55 

10 

0 1383 
60/ 2 

0 1200 
80 / 1 

16 

20 
84/ 2 

000 10 
52 / 1 

1860 
0 1740 

0 02 10 
52/ 3 

0 1200 

00272 
48/ 8 

0 1978 
45/ 5 

0 1200 

05 
49/ 1 

0561 
[ सं . ओ . 11027/ 02/ 53 - ओएनजारा- II ] 


0 03 20 
0 0952 
0 18 20 
0 04 08 
0 05 04 
0 12 11 
0 0248 
00480 

0 1287 
00400 
0 10 65 
0 . 1383 
0 1200 
0 16 20 
0 00 10 
0 18 50 
0 1740 
0 02 10 
0 12 . 60 
0 0272 
0 1978 
0 1200 
0 0 65 
0 05 . 51 


60 / 2 


60/ 1 
54 / 2 
52/ 1 
52/ 2 


52 / 2 


51 


. 


52/ 3 
48/ 4 
48/ 6 
48 / 5 
49 / 2 
49 /1 


. 


49/ 2 


05 , 


[ No. o . 11027/62/ 38 ONG D . III ) 


S . O . 127. - Whereas by notification of the Government . 
of India in the Ministry of petroleum & Natural Gas S .O . 
No, 1353 dated 14- 4- 88 under . sub - section ( 1 ) of Soction 
3 of the Petroleum and Minerals Pipeling ( Acquisition of 

Right of User in Land) Act , 1962 ( 52 of 1962 ), thoCentral 
Government declared it s intention to acquire the right of 
user in lands specified in the schedulo appondod to that 
notification for tho purpose of laying pipeline . 


का . पा . 138.--- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन मूभि में 
उपयोग के अधिकार का मर्जन अधिनियम , 1962 ( 1962 का 60 ) की 
धारा की उपधारा ( 1 ) * प्रधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का मा . सं . 474 तारीष 1- 2- 80 
रार केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न मन सूची में विनिरिष्ट 
भूमियों में उपयोम के अधिकार को पाइपलाइनों को मिलने के लिए 
पर्जित करने का प्रपना पामय बोषित कर दिया था । 

मोर यवः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त मषि मिपम की बाराको 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और मागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात इस पभिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिषिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार मजित करने का विनिश्चय किया है । 


And whereas the Competent Authority has under rub 
section ( 1 ) of the Section 6 of tho kald Act, submitted roport 
to the Government, 


And further whereas the Central Government has, aftor 
considering the said roport decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedulo appended to this 
notification 


[ भाग II - 22 (ii) 
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मतः, पवः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) पारा 
परत शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एवद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में समग्म अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोगका अधिकार अजित पाइप साइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अजित 
किया जाता है । 
__ और मागे उस धारा की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवत शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवेश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेस और 
प्राकृतिक समायोग में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशम 
को इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
यांमार से पधारण तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य पजरात 

जिला : भष तालुका : प्रामोद 
सर्वे नं . हेक्टर पार सेंटीयर 

3 4 5 


9. 0 . 128. .. Wheroas by notifiaction of the Government of 
___ India in the Ministry of Petroleum & Natural GuS. O . No . 474 

dated 1 -2 - 88 under sub -section ( 1 ) of Soction 3 of the Pet 
roloum and Minerals Pipelinos (Acquisition of Right of User 
in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ), the Central Government 
doclared its intention to acquire the right of usor in lands 
specified in the schedule appendod to that notification for the 
purpose of laying pipeline . 

And whercas, the Competent Authority has under sub - sec 
tion ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; . 

And further wlicreas the Central Government bus, after 
considering the said report decided to acquire tho right of 
usor in the lands in the schedule appended to this notification 

Now, therefore, in oxercise of the power conferred by sub 
section- ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Governinent hereby declares that the right of user in thg said 
lands specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further, in exercise of power conferred by sub -doc 
tion ( 4 ) of the section , the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shal) instead of vosting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil & Natural Gas Commission froo 
from encumbrancot . 

SCHEDULE 
Pipeline from Gandhar to Dhuvaran 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Amod 
Village 

Survey No. Hec- Are Cen 

tare 

23___ _ 4 
Amod 

553 

0 29 79 
047 10 


। 


1 


मामोद 


663 


29 
47 


79 
10 


0 


83 


85 


652 
572 
570 
563 
862 


30 


683 


re 


tiare 


86 


615 
614 
618 
618 


617 
010 
838 
837 


570 
563 


562 
583 


0 7530 
0 61 50 
0 10 20 
0 7470 
01 05 
086 


827 


75 

61 50 
0 10 20 
07470 
01 0660 

84 
05 .10 
01 0665 
00415 
0 8000 
0 . . 100 
03037 
060 

० ०० 16 
0464 

231 
0 . ०० ०० 
0 

20 
0 1350 

31 50 

07 
0 58 14 

35 
0 1060 
02060 

80 


० 


00 


615 
614 
616 
618 
617 
619 
838 
837 
827 
824/ 8 
835 
834 / 2 
833 


01 
0 
0 
0 


06 
04 
69 
10 


50 


50 


0 0560 


928/ 4 
835 
834/ 2 
833 
832 
834/ 1 . 
831 
कार्ट ट्रैक 
740/ 2 
740/ 1 
741 
730 
743 
738 
746/ 3 
745/ 2 
745/ 1 
कार्ट क . 
661 
662 
760 
761 
782 


15 


00464 
05231 


832 


0 


05 


30 


32 


25 
0 24 14 
0048 
0 1440 

16 80 

34 05 
0 00 60 

35 10 
73 65 


834 / 1 
831 
Cart track 
740 / 2 
740/ 1 
741 
739 
743 
738 
745/ 3 
745/ 2 
745 / 1 


[ # . भो 11027/ 38/ 88- ओ एन जी सी - III ] 


0 
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And wher as the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government. 

And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule appended to this 
notification. 


Cart track 0 1440 
661 

0 1680 
662 

0 3405 
760 

0 00 60 

0 35 10 
762 

0 73 65 
[ No . O. 11027 / 38 / 88 -ONG D. III ) 


761 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


Now threfore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act. the Central 
Government hereby declares that the right of user in tho said 
landg specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for layidg the pipeline, 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vestitig in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in tho Oll & Natural Gas Commision 
frca trom encumbrancos , 


SCHEDULE 
Pipeline from Well No. 8 to GCS. 
State : Gujarat District : Kheda Taluka : Khambhat 


Village 


Are 


Surve No . Hec - 

tare 


Cen 
tiare 


का . मा . 128. - --यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइम ममि में 
उपपोग के अधिकार का पर्जन अधिनियम , 1862 ( 1962 का 50 ) की 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार में पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं . 1553 तारीख 3- 5- 88 
पारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट 
ममियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए 
अमित करने का अपना भाशय घोषित कर दिया पा । . 

भोर यता : सक्षम प्राधिकारी मे उक्त अधिनियम की धारा की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट देती है । 

और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पाचात इस अधिसूचना से संलग्न भनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

प्रय, प्रतः उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के लिए एतद्वारा अजित 
किया जाता है । 

और मागे उस पारा की उपधारा ( 4 ) हारा प्रवत शक्सियों का 
प्रयोग मरत हुए फेन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का प्रधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेस 

और प्राकृतिक गैस प्रायोग में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के 
प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


Paldi 


0 


0 
0 
0 


49 
46 /1 & 46 / 

2 
265 
266 


00 25 
01 26 
00 51 
0189 
00 88 
00 63 
00 38 


0 
0 
0 


[ No . O . 11027183 /88- ONG D . III ] 


अनुसूची 
कूपन से भी . जी . एस . तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात 

जिला : बेड़ा सालुका : माट 
गांव 

सर्व न . हेक्टर पार सेंटीयर 


पानी 


23 


22 

0 01 25 
0 01 26 

51 
00189 
48/ 1 और 46/ 

2 0 00 88 
205 " 

00063 
286 

__ 0 00 38 
[ स . ओ . -11027183 / 88 ओ एन जी डी- III ) 


का . पा . 130. -- यत: पेट्रोलियम और समिज पाइप लाइन भूमि 
में उपयोग के अधिकार का मर्जन अधिनियम , 1982 ( 1982 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
भौर प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . मा . से . 1551 सारोष 
28- 3- 88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस मधिमूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिविष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को निछामे के 
लिए अजित करने का अपना माशय पोषित कर दिया था । 
___ और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की उप . 
धारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

मोर पागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात इस अधिसूचना से मंलग्न मनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार मर्षित करने का विनिश्चय किया है । 

प्रब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रक्स 
शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है 
कि इस अधिसूचना में संलग्न मन सूची में विनिर्दिष्ट उक्त ममियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एसद्वारा प्रनित किया 
जाता है । 

और पागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूभियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक 
गैस पायोग में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशम की 
इस तारीख को निहित होगी । 


S . O . 129 . - -- Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas $ . O . 

No . 1553 dated 3 - 5 - 88 under Sub - section ( 1 ) of Section 
3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 52 of 1962), the Central 
Government declared it s intention to acquire the right of 
usor in lands speclied in the schedule appended to that 
potication for the purpose of laying pipeline. . 


[ भाग-II --- 


३( ii) ] 


भारत का राषपन : धनपरी 21 , 1880/ माम 14, 1910 
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अनु सूची 
एस पी . सी . जेर . से एस . ओ . बी . जी . जी . एस . II सक पाइप लाइन 

बिछाना 
राज्य : गुजरात 

जिला व सालुका : मेहमाना 
गांव 

हेक्टेयर मार . सेंटीयर 


रुनाकन . 


- 


- 


- 


कोवा 


179 
179 
181/ 1 


0 1832 
0 14 28 

03 60 


[ सं . ओ , 110 27184/ 88- ओ . एन . जी . सी . III ] 


S. O . 130. --- Whereas by notifiaction of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 

No . 1551 dated 28 - 4 - 88 under sub- section ( 1 ) of Section 
3 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
Right of User in Land ) Act , 1962 ( 52 of 1962 ) , the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in lands specificd in the schedule appended to that 
notification for the purpose of laying pipelino . 

And whereas the competent Authority has under sub 
section ( 1) of the Section 6 of the said Act, submittod report 
to the Government. 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said roport decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedulo appended to this 
notification , 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government herby declares that the right of user in the said 
landa specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipeline. 

And further in exercise of power conferred by sub- section 
(4 ) of the section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
fren from encumbrances . 


02 


और माग, मत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्यास इस अधिसूचना से संलग्म अनुसूची में विनिर्विष्ट भूमियो में उपयोग 
का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 

प्रय , प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रवस शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती 
है कि इस प्रधिसूचना में सलग्न प्रमुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमिमों में 
उपयोग का अधिकार पाप लाइन बिछाने के लिए एतद्वारा प्रजित किया 
जाता है । 

और मागे उस धारा क उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का 
अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक 
गैस पायोग में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रशासन की 
इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
गांधार में धारण तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात 

जिला : खेड़ा तालुका : बोरसप 
गांव 

सर्वे न . लेक्टर मार सेंटीयर 
2 

3 4 5 
उकापुरा 

525/ 1 

0 0036 
52 512 

618 10 
442 

0345 
45812 

0 1868 
458/ 6 ( 1 ) 

27 
450/ 2 

00990 
445/ 4 

05 
445/ 3/ पी 

08 
445/ 3/ पो 

0 15 18 
445/ 2 

0 0381 
44712 

00361 
447/ 2 

0046 
446/ पी 

11 
446/ पी 

11 60 
448/ पी 
304/ 1 / पी 
304/ 2 

17 95 
303 / 1 

02 50 
305/ 1 

07 
305/ 2 + 3 

06 68 
305/ 4 
306/ 1 

0 1580 
306/ 2 

03 70 
3012 

0 2884 
कार्द ट्रेक 0 05 20 
202/ 1 

0 0009 
190/ 1 

0 1651 
काटे ट्रेक 

00301 
192 

005०० 
193 

10 17 
197/12 

01 62 
194/ 3 

01 . 10 
1944 

____ 16 
195/ 1 

40 76 
178/ 1 

24 

81 


00 


21 


0 . 1 


33 


SCHEDULE 
Pipeline from SBDZ TO SOB GGS II . 
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 


04 


90 


17 


47 


Village 


Block No . 


Hec - Are 
tare 


Cen 
tiare 


00 


00 


02 


Kochava 


179 
179 
181/ 
1 


0 
0 


16 32 
14 28 
0360 


0 


[ No. O . 11027/ 84 /88-ONGD. III ] 


___ का . पा . 13 1. --- यत. पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में 
उपयोग के प्रधिकार का मर्जन ) ( प्रधिनियम , 1962 ( 1962 47 50 ) की 
घारा I की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम भौर 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा , सं . 15 5 2 तारीख 3- 5-88 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उग अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए 
अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी में उक्त मधिनियम की धारा की 
उपधारा ( 1 ) भो प्रबीन सरकार को रिपोर्ट वे वो है । 
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2 


3 


4 


5 


303 /1 


03 


0 
0 


02 50 
0700 


305 / 1 


00 


10 


. 


178/ 2 

0 10 15 
कार्ट ट्रैक 

52 
179 / 1 
170/ 2/ पी 02 10 
179/ 2/ पी 0017 
170/ पी 

_00837 
[सं . ओ- 11027/ 80/ 88- ओ . एन . बो . . - III ) 


0 
0 
0 


00 02 
1580 
03 70 


- 


S . O . 131. - - Wheças by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural GAS S. O . No. 
1352 datod 3 -5 -88 under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the 
Petroloum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of 
User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Gov 
cromont declared its intention to acquiro the right of usor 
in lands specifiod in the schedule appended to that notifi 
cation for the purpose of laying pipeline, 

And whereas the Competent Authority has under sub 
wection ( 1 ) of the Section 6 of the sald Act, rubmitted ter 
port to the Government. 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said roport decided to acquire the right of 
user in the lands in the schodule appended to this notifi 
cation . 


305 / 2 + 3 
305 / 4 
306 / 1 
306 / 2 
307/ 2 
Cart track 
202/ 1 
190 / 1 
Cart track 
192 
193 
197 1a2 
194 / 3 
194 / 4 


0 00 09 
0 1651 
0 03 01 
0 0500 
0 19 17 
0 01 - 62 
0 01 10 
005 16 
0 40 76 
0 2481 
0 10 15 


195 / 1 


__ _ Now therefore, in exercise of the power conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
sald land , specified in the schedulo appended to this notij . 
cation hereby Acquired for laying the pipeline . 

And further in exorcise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that 
the right of user in the sald lands shall instead of vesting 
in Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
free from encumbrences . 


178/ 1 
178/ 2 
Cart track 
179 / 1 
179/ 2 / P 
177 / 2 / 

P 
179/ P 


0 
0 
0 

0 


00 
02 
05 
08 


10 
10 
17 
37 
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मई दिल्ली , 5 जनवरी, 1989 


SCHEDULE 
Pipeline from Gandhar to Dhuvaran . 
State : Gujarat District : Kheda Taluka : Borsad 


Village 


Survey 
No. 


Hec- 
taro 


Are . Cen 

t iare 


2 


3 


4 


5 


का० मा0 132 - - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार , का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 
अधिसूचना का . प्रा . सं० 1578 तारीख 6- 5- 88 द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए प्रसित 
करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यतः समम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट देवी है । 

और पागे , यस. केन्द्रीय सरकार में उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार मर्जित करने का विनिश्चय किया 


Kankapura 


525 /1 
525/ 2 
442 
458/ 2 
458/ 5 ( 1) 
450 / 2 
445 / 4 
445 / 3 / P 
445 / 3 / P 
445/ 2 
447/ 2 
447 / 2 
446/ P 
446 / P 
446 / P 
304 / 1 / P 
304 / 2 


0 00 36 . 
0 18 19 
0 03 . 45 
0 1868 
0 02 27 
0 0990 
0 05 00 
0 08 21 
0 15 18 
0 03 61 
0 0361 
0 04 62 

0 11 32 
0 1160 
0 04 90 
0 1747 
0 17 


अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) , 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के 
लिए , एनद्वारा प्रजित किया जाता है । 

और प्रागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देसी है कि उक्त भूमियों 


4 


[ माग II - - 


3 ( ii ) ] 


भारत का रावपा : बनवरी 21, 1980 /माष 1, 1910 


189 


में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय 
तेल और प्रा : तिक गैस प्रायोग में , समी बाधाओं से मुक्त रूप में , 
घोषणा के प्रकाशन को इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूषी 
एम. बी . डी . ड. से एस . ओ. बी . जो . जो . एस . II तक 

पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य . गुजरात जिला व तालुका : मेहसाना 


ब्लाक नं० 


हेक्टेयर 


मार. सेन्टी 


पर 


- 


- 


जगुदन 


64600288 
6450 1104 
640 

88 


००००० 


11 


11 


639 

04 
46400648 


मा०मा० 133 -- - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में 
ई. पी . एस . नंदासन से एन . के . सी . टी . एफ . तक पेट्रोलियम के 
परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तया प्राकृतिक गैस पायोग 
द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने 
के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वणित भूमि में उपयोग 
का अधिकार अजित करना मावश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार 
अजित करने का प्रपना माशय एतदद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति , उस भूमि के 
मीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए. पाक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, तेल 
तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग ,निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा 
रोड, बड़ौदा- 9 को इस अधिसूचना को तारोख से 21 दिनों के 
भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी 
कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत 
रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत । 

अनुसूची 
ई. पी . एस . नंदासन से एन. के. सी . टी . एफ . तक पाइप 

___ लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात जिला . मेहसाना ताल्लुका : कडी 
गांव सर्वे नं . कटर आर सेन्टीयर 

2 3 4 5 


[ सं० ओ . 11027/ 85/ 88- ओ.एन. जी . डी . III ] 


the competent Authority 


is " 


mitted 


New Delhi , the 5th January , 1989 
S . O . 132 . - Whercas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 
No. 1578 dated 6 - 5 - 88 under sub - section ( 1 ) of Section 3 of 
the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right 
of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Gov 
ernment doclared its intention to acquire the right of user 
in lands specified in the schedule appended to that notifica 
tion for the purpose of laying pipeline . 

And whereas the Competent Authority has under sub 
sction ( 1 ) of thc Section 6 of the said Act , submitted 
report to the Government. 

And further whereas the Central Government has, after 
Considering the said report decided to acquire the right of 
ver in the lunds in the schedulo appended to this notifica 
tion . 

Now, therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
quij lands specified in tho schedule appended to this notifi 
cation liereby acquired for laying the pipeline ; 

Ani further in excrcise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that tho 
right of user in the said lands shall instead of vestinz in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil and Natural Gas Commission froo 
from encumbrances . 


गणेशपुरा 


199 


08 


00 


198 


40 


197 
196 
कार्ट ट्रैक 
184/ 2 
186 
183 . 


SCHEDULE 
Pipeline from SBDZ to SOB . GGS II 

State : Gujarat Distt. & Taluka : Mehsana 


186 


179 
180 
कार्ट ट्रेक 


07 
0 11 20 
0 07 20 
00160 
0 13 20 
0 1060 
0 1300 

03 40 
02780 
0 10 20 

02 40 
0 0760 
0 2832 
0 1560 
0 0120 
0 1660 

12 00 


Village 


Hectare 


Are 


Cemiaro 


Block 
No . 


156 


166 


Jagudan 


646 
645 
640 
639 
464 


00288 
0 1104 
0 1188 
0 1104 
0 06 48 


164/ 2 
कार्ट ट्रेक 
130/ 1 
130/ 2 
133 


00 


20 


[ No. O. 11027/ 85/88- ONGD. III ] 
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. 


- 


- 


- 


- 


( PART II - SEC. 3 ) 

45 
0 . 03 


0 


10 


116 


- 


115 


2 3 4 5 
1310 . 1860 
124 

2560 
कार्ट ट्रैक 0 . 0120 
117 02460 

0 1460 

00160 
कार्ट ट्रेक 0 . 01 40 

0 16 ... 40 
90 

. 03 17 . 40 
91/ 2 

03900 
92 

0 2800 
95 

0 01 . 12 

0 33 70 
10300500 
कार्ट ट्रेक 0 . 01 60 
. . 102 

0 19 . 40 
101. 

0 1480 
कार्ट ट्रेक , 

00500 
[ सं०ओ.- 11027/ 2 / 89- ओ.एन . जी . डी .- III ] 


186 
179 
180 

Cart track 
- 156 

155 
154 / 2 
Cart track 
130 / 1 
130 / 2 
133 
131 
124 
Cart track 
117 


87 . .. 


96 


024 


116 


115 
Cart track 
87 
90 . . . 
91 / 2 


92 . . . 


95 , . . 


96 . . 
103 
Cart track 
102 


0 . 1 
033 
00500 
00160 
0 1940 
0 1480 
0 05 00 


101 


Cart track 


S .O . 133. Wherzas it apopars to the Central Govern . 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from EPS Nandasan to NK -CTF in 
Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural 
Gas Commission . 1 : 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
mich pipeline , it is necessary to acquire that right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 
: Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
suh -section ( 1 ) of the Section 3. of the Petroleum and Mine : : 
rals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) . 
Act . 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 

- laving of the pipeline under the land to ibe Competent 
Authority, Oil and Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara . 
( 390 009 ). 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be hear in person or 
by legal practitioner . 

: : : SCHEDULE 
Pipeline from EPS Nandasan to NK CTF 
State , : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi 
· Village Survey No. Hectare Are Centiare 


No 0-11027/2/ 89 -ONGD III ] 
का . प्रा . 134 : - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य 
में गंधार से घुवारण तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए 
पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयो द्वारा बिछाई 
जानी चाहिए । 


POS 


. 


1 


2 


3 


4 


5 


औ . यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने 
के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में 
उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का 
अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित 
किया है । 
... बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप , सक्षम प्राधि 
कारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग,निर्माण और देखभाल 
प्रभाग, मकरपुरा बरोड, बडोदा- 9 को इस अधिसूचना की तारीख 
से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


Ganeshpura 


199 


198 


0 
0 


07 . 40 
11 . 20 


191 
196 
Cart track 
184/ 2 

185 
- 183 


20 


0 
0 . . . 


13 
10 


013 


[ भाग II - - घर ( ii )] 


भारत का राणपत : पनपरी 21 , 1989/ माप 1, 1910 


191 


___ और रेमा प्रक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः 
यह भी कपन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई 
व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत 


प्रतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का 
अधिकार अजित करने का प्राना प्राशप एतद्द्वारा घोषित 
किया है । 


अनुसूची 
गंधार से धुबारण तक पास लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य-गुजरात जिला- बड़ोदरा तालुका- पादरा 


गांव 


ब्लॉक नं . हेक्टेयर मार सेन्टीमार 


बोकारो 


50 


51 


00 

00 
0100 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप , सक्षम प्राधि 
कारी , तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल 
प्रभाग , मकरपुरा रोड, बड़ौदा- 9 को इस अधिसूचना की 
सारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः 
यह भी कथन करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी के 
मार्फत । 


53 


0 
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अनुसूची 


गांव 


S. O . 134. -- Whereas it appcar to the Central Goverm 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from Gandhar to Dhuvaran in Guja 
rat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas 
Commission. 

And , whereas, it eppear that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of u 
the land described in the schodule annexed hereto : 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
tals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declaros its intention to acquiro the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , oil and Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara 
( 390009 ) . 

And every porson making such an objection shall also 
state specifically whether be wishos to be hear in person or 
by legal practitioner. 

SCHEDULE 
Pipeline from Gandhar to Dhuva ,an 
State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Padra 


322 


ई०पी . एस . -नवासन से एन . के . सी . टी . ए . तक पाइप 
लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य :-~-गुजरात जिला व तालुका : -~ मेहसाना 
बलॉक नं . हेक्टेयर मार सेन्टो 

प्रार . 
मुदरता 

308 00500 
कार्ट ट्रेक 00200 
320 

0 3480 
321 

0 16 10 

0 12 10 
326/ 1 036 80 

001 10 
338 

0 2250 
339 

0 33 20 

0 01 20 
335 

0 21 70 
370 

0 19 20 

0 3000 
374 

03380 
388 

0 20 20 
389 

0 3700 
391 

0 00 70 
[सं . ओ . 11027 / 4/ 89- ओ . एन . जो . हो .- III ] 


325 


336 


Village 


Block No. Hectare Are Cuntiarc 


Chokari 


50 
51 


00600 
00200 
00100 


373 


[ No. 0 -11027/3/ 89 -ONGD . In 
का , आ . 135:- - मत. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य 
में ई . पी . एस .-नासन से एन . के . सी . टी . ए . तक पेट्रो 
लियम के परिवहन के शिष पाइपलाहा तेल तथा प्राकृतिक 
गस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को विछाने 
के प्रयोजन के लिए एपबद्ध असूबो में वर्णित भूमि में 
योग का अधिकार मनित करना आवश्यक है । 


S . O . 135. - Whereas it appear to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for tho 
transport of petroleum from EPS Nandasan to NK CTP jd 
Gujarat State pipelino should bo laid by thc Oil and Natural 
Gas Commission 


And , whereas , it appears that for the purpose of lying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of usor lo 
the land described in the schedulo inpoxed hereto ; - 
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Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government horeby 
declares its intention to acquire the right of user therela ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from tho date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Compctent 
Authority, Oil and Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenance Division, Makarpura Road , Vadodara . 
( 390009 ) . 

And every person making such an objaction shall also 
state specifically whether ho wishes to be hear in person or 
by legal practitioner . 


फारी तेल तथा प्राकृतिक गैस पायोग निर्माण और देखभाल 
प्रभाग , मकरपुरा रोड , बड़ोदा- 9 को इस अधिसूचना की 
· तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टाः 
यह भी कथन करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी के 
मार्फत 


अनुसूची 


SCHEDULE 
Pipeline from EPS Nandasan to NK . CTE. 
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 
Village Block No. Hectare Are Centiare 


जी . एन . ए . क्यू . से टी . बिन्धु सक पाइप लाइन 
बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात जिलाः भरूच तालुका: जंबुसर 
गांव सर्वे नं . हेक्टेयर मारे . सेन्टी 

पर 
जंबुसर 

1798 0 01 50 

1767 0 03 91 
[ सं . ओ . 11027/ 7 / 88 - ओ . एन . सी . डी . - III ] 


Mudarada 


05 


00 


00 


308 
Carttrack 
320 
321 
322 
326/ 1 


325 


338 
339 
336 
335 
370 
373 


S . O . 136. -.- Whereas it appear to the Central Govern . 
mont that it is necessary in the public Interest that for the 
transport of petroleum from GNAQ to T , Point in Gujarat 
Stato pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas 
Commission. 
___ And , whereas, it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquiro the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto : 

Now , therefore , in exercise of the powers conforted by 
sub- section ( 1 ) of the Section 3 . of the Petroleum and Mine 

als Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Contral Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein , 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission . Construction 
and Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara. 
( 390009 ) . 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether ho wishes to be hear in person or 
by legal practitioner . 


374 


388 
389 

37 
391 

[ No. 0 .11027/ 4/ 89 - ONGD . III] 


00 


70 


SCHEDULE 
Pipeljno from GNAQ to T Point 
State : Gujarat Dist Bharuch Taluka : Jambusar 


Village 


Survey No. Hectare Are Centiare 


_ Jambusar 


का . आ . 136: -- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य 
में जा ऐन . ऐ . क्यू . से टो . विन्दु तक पेट्रोलियम के परिवहन 
के लिये पाइपलाइन सेल तया प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा 
बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसो साइनों को 
बिछाने के प्रयोजन के लिये एतस्पायस अनुसूची में अणित 
भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना मावस्यक है । 

प्रतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 . 
का 50 ) को धारा 3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शाक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग 
का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतदद्वारा घोषित 
किया है । 

बरा कि उस भूमि में हितबद कोई व्यक्ति , उस भूमि 
के नीचे पास लाइन बिछाने के लिए माक्षेष , सक्षम प्राधि 


17980 0150 
1767 00391 


ENo. 0 - 11027/ 7/ 88 - ONGD . III ] 


का . मा . 137: -- यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रजन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
मंत्रालय की अधिसूचना का . मा . सं . 694 तारीख 6- 2-88 


76 


67 


00 


[ भाग II.-- ( ii ) ] भारत का राजपत्र : जनवरी 21, 1989/ माष 1, 1910 
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- - --- - - - - -- - - -- - - 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न प्रानुसूची 

1 

3 4 5 
में विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 

85 

00680 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना प्राशय घोषित 

82 

0 07 30 
कर दिया था । 

80 

0 00 40 
और, यतः, जजम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 

0 1260 
6 को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे वो 

75 

0 0360 
66 

00500 
66 

03 10 
और , प्राग , यतः, केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 

0 1100 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसची 

0 1230 
में विनिदिष्ट भूभियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 

कार्ट ट्रेक 

60 
का विनिश्चय किया है । 

116 

0 1060 
अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा 

117 

00490 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

118 

03 70 
एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 

120 

00960 
अनुसूची में विनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 

121 

0 09 20 
पाइप लाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अजित किया जाता 

119 

000 60 
194 

० ०० ०० 
____ और पागे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत 

197 00380 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 

219 

02 00 
कि उक्स भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 

कार्ट ट्रेक 0 0120 
में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में , 

[ सं . ओ . 11027/ 46 / 88/ ओ . एन . जी . डी . - III ] 
सभी बाधामों से नमी में घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 

S . O . 137. - Whereas by notification of the Government of 
India in the _ Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O . No . 

694 dated 5 - 2 - 88 under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the 
अनुसूची 

Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of 

User in Land) Act, 1962 ( 50 of 1962) , the Central Govern 
के . ऐन . . फेस II की पाइप लाइन बिछाने के लिए ment declared it s iolention to acquire the right of user in 

lands specified in the schedule appended to that notification 
राज्य : गुजरात जिला : छेड़ा तालुका : नड़ीयाद 

for the purpose of layivg pipeline . 
गांव सर्वे नं , हेक्टेयर धार . सेन्टो And , whoicas, the Competent Authority has under suu 

section ( 1) of the Section 6 of the said Aci, submitted report 
यर 

to the Government ; 
12346 

And , further , whereas , the Central Government has , aftor 

considering the , caid report decided to acquire the right of 
1388 0 1200 

uzer in the lands in the schedule appended to this notification ; 
139 

Now , therefore , in oxercise of the power conferred by sub 
03 

section ( 1 ) of the Section 6 of the said , Act, the Centro 
1401 

06 50 Government hereby declares that the right of usor in the 

suid lands specified in the schedule appended to this notifica 
1402 00420 tion hereby acquired for laying the pipelino ; 
1413/ 1 0 03 75 And, further, in exercise of power conferred by sub -section 

(4 ) of the section , the Central Government directs that thio 
फार्ट ट्रेक 

20 

right of user in the said lands shall instcad of vesting in , 
1413/ 2 0 00 60 Central Government vests on this date of the publication of 

this declaration in the Oil and Natural Gas Commission fres 
1412 000 

from cacumbrances. 
1121 0 09 00 

SCHEDULE 
1423 0 1900 

Pipeline for KNK Phase II . 
कार्ट ट्रेफ 

0 0040 State :Gujarat District : Kheda Taluka : Nsdied 
1463 

0 1900 
1464 

00200 Village Survey No. Hectare Are Centiaro 
36 0 02 60 

3 4 5 
87 

0 06 70 
कार्ट ट्रेक 

60 VASO 1398 

. 12 . 00 
86/ 2 
00 

1399 

0 0340 


यसो 


40 


01 


40 


00 


40 
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- 


- 


3 


4 


5 


0 


0420 


1401 
1402 
1413 / 1 
Car track 
1413/ 2 
1412 
1421 
1423 
Cart track 
1463 


G0 


अब , अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्धारा अजित किया जाता है । 

और , आगे , उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में , 
सभी बाधाओं से मुमत रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
के . एन . के . फेस II की पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरारा मिला : अहमदाबाद ताल्लुका : सहर 
गांव 

सर्वे नं. हेक्टेयर आर. सेंटीयर 
मोकफ 

320 


1464 


35 


. . 


06 


87 
Car track 


00 


86 / 2 
85 


06 


06 


15 


1 


10 


Cart track 
116 
117 
118 


120 


121 
119 


194 


009 


197 


219 


Cart track 


0 


0120 


315 

11 

30 
304 

11 

90 
156 

07 95 
21400130 
205 

07 50 
203 0 02 25 
[ सं . औ . 11027/ 54/ 88/ ओ . एन . पी . डी . III] 
____ s. o . 138. -- Whereas by notification of the Goverament of 
lodia in the Ministry of Petroleum and Natural Gas $ . Q . 
No. 703 dated 5- 2 - 88 under sub -section ( 1) of Section 3 
of the Potroloum and Minorals Pipelines (Acquisition of Right 
of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ), the Central Gow 
ernment doclared its intention to acquiro tho right of user 
in lande specified in the schodulo appended to that notification 
for the purpose of laying pipelino. 

And , whorcas, the Compotent Authority has under sub 
soction ( 1) of the Soction 6 of the said Act, submitted report 
to the Goveromont; 

And , further , whereas , the Contral Government has , aftor 
considering the said report docided to acquire tho right of 
user in tho laudo lo the schedule apponded to this potification , 

Now , thoroforo , in exorciso of the power conferred by sub 
soction (1 ) of the Section 6 of tho sald Act, tho Central 
Government horoby doclared that the right of usor in the 
Ald lands specifiod in the schodolo appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipelido ; . 

And , further , in oxercito ot power conferred by sub-rection 
( 4 ) of the section , the Central Government directe that the 
Hght of user in the sold lands shall instaad of vesting in 
Central Government vost: oo this dato of tho publication of 
this doclaration in tho Oi god Natural Gas Commission free 
from encumbrancos . 

SCHBDULB 
Pipolino from KNK popoline Phase II . 
State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : City 


[ No. 0 -11027/45/ 88 -ONGD ,III ] 


पा . मा . 138. - - पतः, पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
माइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं. 703 तारीख 3-2- 88, 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित 
कर दिया था । 

और , यतः , सअम प्राधिकारी ने उक्स अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
____ और , आगे, यतः, केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विमिदिष्ट भूगियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है । 


Village 


Survey No . Hectare 


Are Contiaro 


Okar 


. 


0 


320 
315 


0 


06 15 
1130 


[ पाय II -- 


(ii)] 


भारत का रामबावरी 21, 1000/ मा 


1, 1910 


195 


45 


ORAF - Contd . 304 

156 


214 


) 1190 
0 

95 
01 30 
0 07 50 
0 02 25 


205 
203 


No. O-11027 / 54 /88-ONGD . III ] 


ommeat doceed its Intention to acquire the right of usor 
in lands specified in tho schedulo appended to that notification 

for the purpose of laying pipelido . 
And , whereas, the competent Authority has under sub 
tion ( 1 ) of the Section 6 of tho sald Act, submitrod roport 
to the Government ; 

And , further , whereas, the Central Government has , after 
considering the said roport decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule appunded to this notification ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by gub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Governinent hereby declares that the right of user in the 
mid lands specified in the schedule apreadol to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 

And, furthor, in exercise of power conferred by sub - soction 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 
right of user in the sald lands shall instead of Ves 
Central Goverment vosts on this date of the publication of 
thig declaration in the Oil and Natural Gas Commission free 
from encumbrances. 


SCHEDULE 

Pipeline Blib to Blhy . 
State : Gujarat District : & Taluka : Mehsana 
Village Survey No. Hectare Are Contiaro 
Balol 1200 0 

10 92 
12010 0838 


फा . मा . 139. - - याः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाईन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रा 
लय की अधिसूचना का . आ . सं. 1565 तारीख 3- 5- 88 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आपा घोषित 
कर दिया था । 

और माः सनम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट परविचार 
करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अन सूची में 
यिनिदिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है । 

अध, अत : उदत अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइप लाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है । 
___ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने की बजाय सेल और प्राकृतिक गैस आयोग में , 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 


INo. 0 - 11027 /32 /88 -ONGID. III ) 


फा . आ . 140.---- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 
की अधिसूचना का . आ . सं . 1634 तारीख 20- 4- 88 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिभूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार का पाइपलाइमों 
को विछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित 
कर दिया था । 
बार 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार में उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विलिदिष्ट भूमियां में उपयोग का अधिकार भजित करने का 
विनिश्चय किया है । 


अनुसूची 
बी . एल. आई. वी . से बी . एल . एच. वाई . सक पाइप लाइन 

__ बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात जिला : व ताल्लुका : मेहसाना 
गांव 

सर्वे नं. हेक्टेयर आरे. सेंटीयर 
बलोल ___ 12000 1092 

12010 08 38 
[ सं. ओ. 11027 / 82/ 83- ओएनजीडी- III ] 


अब अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् 
द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संबग्न मनुषी 
में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाइन बिछाने के लिए एतद्वारा अजित किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 


S . O . 139 . - Whercas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . o . 
No. 1565 dated 3 - 5 - 1988 under sub -section ( 1 ) of Soction 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acqulsition of Right 
ot User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Gov . 
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निहित होने की बजाय सेल और प्राकृतिक गैस आयोग में , 
समी बाधाओं से मक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन को इस 
तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
गांधार मे त्रुवारण क पा लाईन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात जिना: मरुव ताल्लुका : जंबुसर 
गांव 

ब्लाक नं , हेक्टर आर सेंटीयर 


मगनाद 


. 0 


30 


15 


396 
949 


और यतः समम प्राधिकारी ने उनमा अधिनियम की धारा 
__ 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है : 

अब , अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एलद्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुमूची में 
विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन 
बिछाने के लिए एतद्वारा अजित किया जाता है । 
___ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय 
तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में , सभी बाधाओं से युक्न 
रूप में घोरगा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


14 


96 


[ सं. ओ. 11027/ 101/ 88- ओ . एन जी डी -III] 


. 


S. O . 140 . - - Whereas by notification of the Government of 
India in. the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O . 
No. 1634 dated 20 - 4 -88 under sub - section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right 
of User in Tend ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Gov 
eroment declared its intention to acquire the right of user 
in laruls specia .cd in the schedule appeaded to that poiification 
for the purpose of laying pipeline . 

And whereas thio Compctcnt Authority hag under sub - 6cc 
tion (1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 


And further whereas the Central Government hag , after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule appended to this notification ; 


अंबापुर 


Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of tho said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the schedule appended to this notification 
he . elr acquirrd for laying the pipeline ; 

And further in oxercise of power conferred by gub -section 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 
ript of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Goicinment vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free 
from encumbrances. 


अनुसूची 
चांदखेडा से रिलायंस इंडस्ट्रीज तक पाइप लाइन 

बिछाने के लिए । 
राज्य : गजरात जिला व साल्लुका : गांधीनगर 
गांव ग्लाक नं . हेाटेवर आर मेंटीकर 

415 00063 
4160 . 3880 
41802 10 
413 

12 00 
419 

19 10 
412 
4100 

1206 
कार्ट ट्रैक 

24 
3540 

5200 
352 

22 08 
353 

60 
350 

01 80 
347 0 20 20 
348 00860 
338 

03 14 
337 

0 1386 
340 

08 


02 


50 


00 


SCHEDULE 
Piniling from Gandhar to Dhuvaran 
State : Gijarat District : Bhinch Taluka : Jambusar 


०००००००००००००००००००० 


11 


Villave 


Block No. Hectare Are Centiare 


Magnad 


0 


396 
949 


39 
14 


15 
96 
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40 


335 


01 


10 


05 


00 


334 
333 
- 11027/151/ 58/ मा रन जी डी - III ) 


17 


का . आ . 141.----यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
साइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
मंत्रालय की अपिसूचना का . आ . सं . 2955 तारीम्ब 1- 9-88 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने हम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भरियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को 
बिछाने के लिए अजित पारने का अपना आशय पोषित कर 
दिया था । 


00 


[ सं० 


S . O . 141. - whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S .O . 

No . 2955 dated 1- 9 - 88 under sub-section ( 1 ) of Section 3 of 
the Petroleum and Minerals Pinelines (Acquisition of Right 
of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ), the Central Gov 
crument declared its intention to acquire tho right of usor 


[ HITT II -- - बंस ( ii ) ] 
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in lands specified in the schedulo appendod to that notification 
for the purpose of laying pipelins , 

And whereas the Competent Authority bias under sub -sec 
tion ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Govorament ; 


__ और पतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त पधिनियम की धारा 

की उपधारा ( 1 ) के अधीन. सरकार को रिपोर्ट दे 


And further whereas the Contral Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of user 
in the lands in the schedule appendod to this notification ; 


Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, thc Central 
Goverment hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


और भाग , यतः न्द्रीय सरकार ने उत रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना में संलग्न मन सूची 
में निदि भनियों में उपयोग का मधिकार अभिल करने 
का विनिश्चय किया है । 

अन, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपना बिछाने के लिए एतद्वारा अजित किया जाता 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free 
from encumbrances . 


SCHEDULE 


Pipeline from Chandkheda io Reliance Ind . 
State : Gujarat - District & Taluka : Gandhinagar 


Village 


Black 
No , 


Hoc . Are 
tare 


Cen 
tiare 


Ambapur 


415 
416 
418 
413 
419 
412 
410 
Cart track 
354 
352 


0 00 63 
0 3680 
0 02 10 
0 1200 
0 19 10 
0 02. 50 
0 1206 


- - - - 


- 


- - 


01 


350 
347 
348 
338 
337 


0 5200 
0 2208 
0 1160 
0 01 80 
0 20 20 
0 0860 
() 03 14 
0 1386 
0 0840 
0 0 10 
00500 
0 170 


और मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस पायोग में , 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । । 

अनुसूची 
जांवखेड़ा से रिलायन्स इन्डस्ट्रीज तक पाइप लाइन बिछाने 

के लिए 
যা : লাশ 

जिला व ताल का : गांधीनगर 
गांव 

लाक नं . हेक्टेयर प्रार . सेंटीयर 
झुंडाल 1185 

01 87 
119/ 1 

00600 
119/ 2 

0 0700 
119/ 3 

08 00 
119/ 4 

10 
120/ 1 

00 20 
120/ 2 

0 2040 
122 

0 2400 
125 

00460 
131 

0 04 20 
130/ 1 

0 2500 
138 

0 04 20 
139 

60 
[ सं . ओ . - 11027/ 157/ 88/ ओ एन जी डी - III] 
S . O . 142 .- - Whorgas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 
No . 2835 drted 6 - 9 -88 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of 
the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right 
of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Govern 
nient declared its intention to acquiro the right of user iu 
lands specified in thc schedule appended to that notification 
for the purpose of laying pipeline . 

And whereas the Competent Authority has under sub - sec 
tion ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
aser in the lands in the schedule appended to this notification ; 


340 


335 
334 
333 


35 


[ No. 0 .11027/ 151/88- ONGD- I]] ] 


का . मा . 142.-- - यतः पेट्रोलियम और स्वनिज पाइप 
लाइन ( भूगि में उपयोग के अधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 
1862 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
मंत्रालग की अधिसूचना का . आ . सं . 2835 तारीख 6 - 9- 88 
द्वारा केन्द्रीय मरकार ने उम अधिसूचना से संलग्न अन स्वी 
में विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
को बिछाने के लिए मजित करने का अपना साराम घोषित 
कर दिया था । 


42. GI / 89 - 5 


- - - 


- --. :. - - - - ... . .. 


. . 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


के लिए 


_ 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - - - 


- - 


- 


- -- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


92 


- 


- 


- 
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Now , therefore, in oxercise of the power conferred by sub पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजित 
section ( 1) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of usor in the किया जाता है । 
said lands specified in the schedulo appended to this notitica 
tion hereby acquired for laying the pipeline : 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
Aod further in exercise of power conferred by sub - section शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall lastead . of vesting in कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
Central Government vests on this date of the publication of 

निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैम अायोग 
this declaration in tho Oil and Natural Gns Commission frec 
from encumbrances , 

भे , मभी बाधाओं से मुक्त एप में , घोषणा के प्रकाशन 

की उम तारीख को निहित होगा । 
SCHEDULE 

अनुसूची 
Pipeline from Chandkheda to Reliance Ind . 
State : Gijaral District & Taluka : Gandhinagar 

गजेग - 1 में उबका जी . सी . एम . नक पाइप लाइन बिछाने 
- - - - - - -- -- - - - - - - - -- - - 

- - - - --- -- - -- - -- -- 
Village Village Hec - Are Cen 

राज्य : गुजरात जिला : बड़ोदा तालुका - पावरा 
No . tare tiare 

गांव सर्वे नं . हेक्टेयर पार , सेंटीयर 
Zundal : 118 / 5 00187 

गवामद 86 

10) 50 
119 / 1 0 0600 

88 

() 
119/ 2 

13 95 
0 0700 
119/ 3 0 0800 

0 10 65 
119 / 4 0 01 10 

89/ 1 

000 75 
120 / 1 0 00 20 

[ सं . ओ - 11027/ 49/ 87- ओ एन जी - डी -III ] 
120 / 2 

0 20 40 
122 0 2400 

S. O . 143. -... Whereas by notification of the Government of 
125 0 04 60 

India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 

No . 418 dated 7. 1 - 88 under sub - section ( 1) of Section 3 of 
131 

0 04 20 of the Petroleum and Minerals Pinelinos ( Acquisition of Right 
130 / 1 0 2500 

of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Gov 
138 0 . 04 

ernment declared its intention to acquire the right of user 
20 

in the lands specified in the schedule appended to that noti 
139 0 35 60 fication for the purpose of laying pipeline. 

And whereas the Compotont Authority has under sub 
[ No. 0 - 11027/157/ 88- ONGD- III] 

bection ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government ; 

And further whereas the Central Government lias, after 
का . प्रा . 143.-- - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 

considering the said report decided to acquire the right of 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , user in the lands specified in the schedule appended to this 

notification ; 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 

Now , therefore, in exercise of the power conferred by sub 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 

section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Contral 
मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . 4 18 तारीख 7- 1- 88 

Government hereby declares that the right of user in the 

said lands specified in the schedule appended to this notifica 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची tion hereby acquired for laying the pipeline ; 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों And further in exercise of power conferred by sub -section 

( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
को बिछाने के लिए अजिन करने का अपना प्राशय घोषित 

right of user in the said lands shall instead of vesting in 
कर दिया था । 

Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil und Natural Gas Commission frec 

from encumbrances . 
और यतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 

SCHEDULE 

Pipeline from Gajera -1 to Dabka GCS . 
और प्रागे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 

State : Gujarat District : Barcda Taluka : Padara 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची . Village 

Survey Hec - Are Cen 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 

Nr . tare 

tiare 
का विनिश्चय किया है । 

Gavasad 

86 

0 10 50 
88 

() 13 95 
अब , अनः उन अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 

0 10 65 
( 1 ) द्वारा प्रदत शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

89/ 1 0 00 75 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 

INo . 0 - 11027 / 49/ 87/ ONGD - III] 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


92 
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- - - - - 


2 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


- . 


- -- - - 


- - - - - 


__ () , 6588 

01 30 


19 


95 


का . ग्रा . 144. - -यतः पेट्रोलियन और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के मचीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं . 1556 तारीख 3- 5 -88 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूभियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना प्राणय घोषित 
कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
15 की उपधारा ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट दे दी 


11 25 
0 1080 
0 1584 
0 00 70 
00132 
() 0868 


-- 


12 


25 


1075 
1066 
1072/ 1/ पी 
1072/ 1/ पी 
1072/ 2 
1071/ 1 
1071/ 2 
1069 
1070 
1112/ 1 
1112/ 2/ पी 
1113 
1114 
11151 
1115/ 2/ पी 
कार्ट ट्रैक 
983/ 1 
983/ 2 
982 
981 


0 0026 
027 90 

00 


15 


18 


90 


- 


0 


02 
04 


90 
80 


और प्राग , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 

अब, प्रत . उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करती है कि इम अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अजित किया जाता 


14 


40 


+12 


978 


977 


() 2730 
0 13 13 

00 
(0 35 40 
(0 10 20 
0 0087 

36 90 
07285 
00055 
(1) . 2555 


और मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) . द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग 
में , सभी बाधाओं में मुक्त - प में , घोषणा के प्रकाशन की 
इम तारीख को निहित होगा । 


01 


० 


अनुसूत्री 


005 
0 17 


० 


06 


75 


गांधार से अवारण तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गजरात 

जिला : खेड़ा तालका : बोरसद 
गांव सर्वेन . हेक्टेयर पार सेंटीयर 


976 
कार्ट ट्रैक 
838 
839/ 1 
840/ 1/ पी 
839/ 2 
840/ 1/ पी 
कार्ट ट्रैक 
757/ 1/ 2 
756 
743 
754/ 1 
754/ 2/ पी 
744 
746/ 1 
746/ 2 
746/ 3 
715 
7471 
747/ 2 
738/ 1ए 
748/ 2 


00 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


. 


12 


- 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- - . 


- 


. . 


- 


देवाण 


0 1392 
0 12 30 


1 


07 


1046 
1045 
1047/ 1 
1050/ 1 
1050 / 2 
1051 
1053/ 1 / 2 
1054 
1055 / 3 
1059 
1079 


( 
02200 
0 1050 
() 2100 
____ 
0 2670 
1 ) 1135 
() 1800 

33 75 

000 
00280 


05 13 
09 00 

12 
0 12 68 
0 1068 
0 . 0704 
00176 
0 05 . 52 
0 1080 
0 11 70 
() 00 14 
___0 01 15 

27 05 
0 1560 
0 1200 
0 1050 


737 


UP 


736 


735 
कार्ट ट्रैक 


1078 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - - - - 


- - - 


- 


- 


- - - - - 


। 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - । . - . 


- 
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LI 


देवाण 


51 
00 
20 


Devan 


0 07 28 

0 22 00 
0 10 50 
02 
: 00 


74 
97 


28 


0 


0 


613 

0 03 
614 

0 33 
615 

0 

05 
कार्ट ट्रैक 

03 
527 /47 

0 02 
527 / 47 
526 

0 34 
512 1 / 2 

0 02 
524 

0 05 
5175 

O 04 
51714 

0 06 
5173 

0 07 
517/2 

009 
517 / 1 

0 16 
516/ 1 

0 00 
कार्ट ट्रैक 

0 04 
443/ 2 

0 21 
443/ 1 

0 07 
410 / 2 

0 02 
191/ 3 

0 11 
191/ 2 

0 27 
191/ 1 

10 
[ 371- 11027 /82 /88 87 Ta o 


32 
00 
84 
10 
20 
30 
30 
05 
57 
23 
50 
50 
75 
88 

35 
III] 


1017 / 

1 
1050 / 1 
1050 / 2 
1051 
1053 /1/2 
1054 
1055 / 

3 
1059 
J079 
1078 
1075 
1066 
1072 /1 /P 
1072 / 1/ P 
1072 /2 
1071 / 1 
1071/ 2 
1069 
1070 
1112 / 1 
1112 /2 / P 
1113 
1114 
1115 / 1 
1115 /2 /P 
Cart ırack 
983/ 1 
98 3 /2 
982 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


1 35 
18 00 
33 75 
00 06 
02 80 
65 88 
01 30 
1995 
1125 
10 80 
15 84 
08 70 
01 32 
08 68 
12 25 


0 


15 


00 


0 
0 


0 
0 


02 
04 
14 
27 

13 
00 

35 
10 
00 
36 


981 


0 


80 
40 
30 
13 
42 
40 
20 
87 
90 


978 


977 


0 
0 
0 
0 


970 


Cart 


0 
0 


72 
00 


0 
0 


01 
25 


55 


S . O . 144 .- - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 
No. 1556 dated 3 - 5 -88 under sub -section ( 1) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right 
of User in Land ) Act , 1962 (50 of 1962 ) , the Central Gov 
ernment declared its intention to acquire the right of usor 
ip Jands specified in tho schodule appended to that notillcation 
for the purpose of laying pipeline . 

And whereas the Competent Authority has under sub -sec 
tion ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, gubmitted report 
to the Government ; 

And further whereas the Central Goveroment has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule apponded to this notification ; 

Now , therofore, in exercise of the power conferred by yub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in tho 
said lands specified in the schedulo appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline , 

And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of the section , tho Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government Veste on this date of the publication 
of this declaration in the Oll and Naturn ) Gag Commission 
free from oacumbrancos . 

SCHEDULE 
Pipeline from Gandhar to Dhuvaran 
State :Gujarat District : Kheda Taluka : Borsad 
Village 

Survey Hec . Are Cen 
No. ture tiare 

2 3 4 5 
Devap 

1046 0 13 92 
10450 1230 


0 


05 


40 


40 


tiack 
838 
839 / 1 
840 / 1 /P 
839 /2 
840 /1 / P 
Cart 
track 
757/ 1/2 
756 
743 
754 / 1 
754 /2 /P 
744 
746 /1 
746 /2 
746 /3 
745 
747 / 1 
747 /2 
738 /1A 


0 17 
006 

0 05 
009 


eine from eacumbrance SCHEDULE 


atan 


- - - - 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


0 12 68 
(0) 10 66 
0 07 04 
0 0176 
0 05 52 
0 10 80 
0 11 70 
0 00 14 


- - - 
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1 


- 


पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजित 
किया जाता है । 
___ और प्रांगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश करती 
हे कि उक्त भूनिनों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग 
में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
के . एन . के . हंप-II की पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात 

जिला : खेड़ा तालुका : मानंद 
गांव 

सर्वे नं . हेक्टर भार सेंटीयर 


527P 


वडोद 


748/ 2 0 01 15 
737 

2705 
736 

() 150 
135 

0 120 ) 
Cait 
ttack 
613 

0 03 51 
614 

0 3309 
615 

() 05 20 
Cart 0 03 74 
track 

0 02 97 
527/ P (0 28 42 
526 

0 3450 
512 / 1 / 2 0 02. 32 
524 
517/ 5 00484 
517/ 4 

0 06 10 
517 / 3 0 07 20 
517 / 2 0 0930 
517/ 1 0 1830 
516/1 00005 
Cant 00457 
track 
443 / 2 (0 21 . 3 
443/ 1 0 07 50 
410 / 3 00250 
191 / 3 

0 1 75 
191 / 2 02788 

191 / I (0 : 10 35 
- - - -- --- - - .. 

_ _ INo . 0 - 11027 / 82 /88-ONGD.III ) 


84 

13 60 
69 

00200 
66 

___ ( 1160 
67 

0 1340 
( 

00000 
63 

0 08 70 
[सं . ओ-11027 / 20 / 88 मो -एम जो डी - III) 


. . . .. - 


का . पा . 145. ---यतः पेट्रोलियम और खनिम पाइप 
लाश ( भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं , 526 तारीख 29- 1- 88 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न प्रामु सूची 
में विनिर्दिष्ट अभियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइन 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना प्राशय घोषित 
कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
G को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 


S . O . 145 . - - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 
No . 526 dated 29 - 1 - 88 under sub -section ( 1) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
118cr in lands specified in the schedule appended to that noti 
fication for the purpose of laying pipolinc . 

And whereas the Competent Authority has under sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government ; 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said reprot decided to acquirc the right of 
liser in the lands in the schedule appended to this notification ; 

Nos , therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the gaid 
lande specified in the schedule appended to this potificailon 
hereby acquired for laying the pipeline ; 

Aad further in exercise of power conferred by sub -section , 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that tho 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil and Natural Gas Commiysion 
free from encumbrancet . 

SCHEDULE - 
Pipcline from KNK Phase - II 
State : Gujarat District : Kheda Taluka : Anand 

Survey Hec - Are Cen 

No. tare tiare 
Vadod 

() 1360 
() 02 00 
( ) | | 60 
0 1340 

0 0900 

00870 
[ No. 0 -11027/20/ 88- ONGD . III ] 


Village 


- -- - - - 


- 


- - - 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - 


- 


- 


- - 


- 
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और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 

अब , प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत शक्ति का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि हम अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूबो में विनिर्विष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 


66 
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- 


- 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - - - - - 


- 


34/ 1 
38/ 2 
38/ 1 


43/ 3 


43/ 1 


मा . प्रा . 146. - ~यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियग , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के प्रधान भारत सरकार के पेट्रालियम और प्राकृतिक गैस 
मंत्रालय की अधिसूचना का . भा . सं . 408 तारीख 7 - 1- 28 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना प्राशय घोषित 
कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियग की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
२ वी है । 

और पागे , गतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 


56 
57/ 2 


0 1680 
0 1600 
0 20 20 
0 1380 
90660 

( 
04860 
( 0170 
0 10 50 
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11 20 
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11013 
410/ 1 
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[ सं , ओ•1 1027/ 39 / 87 ओ एन जी श्री -III ] 


S . O . 146. - Whereas by notiflaction of the Government of 
India in the Ministry of Petroloum and Natural Gas S . O . 
No. 408 dated 7- 1- 88 under subsection (1 ) of Section 3 of 
the Petroleun and Minerals Pipelincs (Acquisition of Right 
of User In Land) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Gov 
erpment declared it s intention to acquire thọ right of user 
in lands specified in tho schedule appended to that notification 
for the purpose of laying pipeline , 


And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, subnmitted report 
to the Government ; 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित 
किया जाता है । 

और पागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियो में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग 
में , सभी बाधाओं से मुक्त में , घोषणा के प्रकाशन की 
एस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
के . एन . के फेन- I] भी पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात 

जिला : खेडा तालुका . नडीपाद 


And further whercas the Central Goveronient has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
liser jo the lands in the schedule appended to this notification ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
guid lands specificd in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands ghall instead of vesting in 
Central Government veats on this date of the publication of 
this declaration in the 01 and Natural Gas Commission free 
from encumbrances. 

SCHEDULE 
Pipeline for KNK Phase - 11 
State : Gujarat District : Kheda Taluku : Nadiad 
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भारत का राजपन : जनवरी 21, 19Lमाम 1, 1910 
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1880 
[3 40 


अनुसूची 
के . एन . के . फम II की पाइप लाइन बिछाने के लिए 
. राज्य : गुजराक्ष जिला : लेडा तालुका : मातर 
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[ No . 0 -11027 / 39 /87- ONG- D .III ] 


177 
178 
184 
179 


182 


181 


12 


196 


का . आ . मं . 147 - - यत: पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भूमि में उपयोग के अधकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 
अधिसूचना का . आ . सं . 410 तारीख 7- 1 - 88 द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भामियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने 
के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया 
था । 


0 03 50 

70 
0 1480 

06 40 
08 36 
13 19 

04 05 
0 1600 

20 
0 1140 
0 1260 
03060 
0 1350 

16 20 

05 
0 1090 
00520 
( 2010 
O 1880 
0 14 19 


197 
200 
202 
355 


356 


95 


419 
420 . 


और यतः सनम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 


421 
123 
433 
434 
435 
136 


01 


55 


और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पण्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि 
दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है । 


437 


00696 
0 1000 
0 . 03 21 
32 

50 


409 
490/ 1 


34 


40 


[ सं . ओ . 11027/ 41 / 88- ओ एन जी डी - III] 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रवस शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधि 
कार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा 
अजित किया जाता है । 


__ S. O . 147. - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 
No. 410 dated 7 - 1 -88 under sub -section ( 1) of Section 3 of 
the Petroleum and Minerals Pipeliner ( Acquisition of Right 
of User in Land ) Act, 1962 (50 of : 962) , the Central Gov 
ernment declared it s intention to acquire the right of user 
in lands specified in the schedule appended to that notification 
for the purpose of laying pipeline. 


And whercas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section of the said Act, submitted report 
to the Government ; 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने की बजाय सेल और प्राकृतिक गैम आयोग में , 
सभी बाधाओं से मकर मप में घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित डोगा । 


And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule appended to this notification ; 


Now , therefore , in oxercise of the power conferred by alib . 
soction ( 1 ) of Sectiou 6 of the said Act , the central 
Government hereby doclares that the right of user in the 


+ + + 
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- 


- 


मोर भारी नरेन्दीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
चिनियन किया है । 


अब, अतः उक्त अलिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सर . 
कार एतद द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में 
संलग्न अनुसूची विनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का 
अधिकार पाइप लाइन बिछाने के लिए एतवद्वारा अजित 
किया जाता है । 


- - 


said landa specined in the schedule appended to this notlinch- 
tion heroby acqulrod for laying the pipeline ; 

And turther in exercise of power confered by sub -section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of usor in the said lunds shall in tead of verting in 
Central Government rests on this dato of tho publication of 
thle declaration in tho Oll And Nairal Gas Camisalon frce 
from oncumbrances. 

SCHEDULE 

Pipeline for KNK Phase -I[ 
State : Gujarat District : Kheda Taluka : Matar 
Village 

Block Hec - Are Cen 

No. tare tiare 

23 4 5 
Hariyala 

174 • 0 0350 
175 

___ 

0 05 70 
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0 1480 
177 0 06 40 
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0 0836 
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- 


- 
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- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय सेल और प्राकृतिक गैस आयोग 
में , समी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की 
उस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूनी 
नोर्थ कड़ी सी . टी . एफ . मे सरखेज तक पाइप ला उम 
बिगने के लिए । 

जिला : अहमदाबाद तालुका : सारजद 
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का . आ . सं . 148 - - यतः पैट्रोलियम और खनिज 
पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधि 
नियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक 
गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . 1386 तारीख 
21- 4- 88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न 
अनुसूची में विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को 
पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना 
आशय घोषित कर दिया था । 
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और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 
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[s . 39 - 11027/76/88-317 57 of - III] 
S . I . 148 . - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroloum and Natural Gas S . O . 
No . 1386 dated 21-4 - 88 under sub - section ( 1) of Section 3 of 
the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right 
of User in Land ) Act, 1962 ( 50) of 1962 ), the Central Govern 
ment declared it s intention to acquire the right of user in 
lands specified in the schedule appended to that notification 
for the purpose of laying pipelinc. 


701 


कार्ट ट्रैक 


731 


And whereas - the Competent Authority has undor sub 
section ( 1) of the Section 6 of the mid Act, submitted report 
to the Government ; 


10 


39 


04 


20 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
Lisor in the lands in the schedule aprended to this notification ; 


732 
741/ 1 
744 / 1 
745 / 1 + 2 
746 / 2 + 3 
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कार्ट ट्रैक 
773 
771 / 
2 
775 


20 
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08 
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22 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 
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00 
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00 
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22 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands sliall Instead of vesting in 
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Central Government vests on this dato of the publication of 
this declaration in the Oil and Natural Gas Commleston free 
from encumbrances . 
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SCHEDULE 
Pipoline from North Kadi CTF to Sarkhoj 
State : Gujarat District : Ahmedabad 

Taluka : Sanad 
Village 

Survey Hec - Are Cen 
No. tar 

tiare 

3 4 5 
Godhavi 

I - 17 40 
270 /1 

0 12 40 
270 /2 0 20 80 
269 / 1 / 2 0 00 75 
268 /1 

0 19 60 
268 / 2 0 0940 
293 /1 

0 22 00 

0 00 10 
294 
296 
297 

0 09 00 
298 / 1 

0 32 40 
299 / 1 

0 00 10 
301 /3 0 22 60 
302 

0 17 60 
304 

o 21 80 
305 /2 0 05 00 
205 / 1 

0 14 71 
309 /1 

0 10 00 
309 / 2 0 . 15 80 
312 / 1 

0 04 40 
314 

0 16 80 
315 
317 

0 03 
318 

0 22 

0 15 
382 

0 04 00 
396 

0 04 60 


20 
20 
48 
00 


778 


777 
813 /11 
813 / 2 /1 
813 / 2 / 2 
813 / 3 
814 
812 
809 /2 
810 
805 
839 
850 


0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
0 
0 


24 
00 
22 
00 
24 
09 
07 
00 
14 
11 
03 
00 
14 
21 
14 
27 


00 
56 
00 
80 
40 
60 
60 
25 
00 
00 
90 
18 
40 
40 
60 
64 
76 


381 


848 


417 


849 


0 


08 


4 


) 


416 


847 


A1 


0 14 60 
O 0150 


400 
415 
401 
414 


0 


07 


60 


413 


411 


010 


20 


SU 


409 
408 / 3 
462 
463 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


535 


16 
18 
06 
23 
10 
04 
08 
17 
15 
18 
05 


858 / 1 
858 /2 0 15 20 
863 

85 
Cart 

track 
859 

0 12 
862 

1000 
861 
1020 / 4 O 03 00 
1020 / 5 0 1 60 
1021 

0 23 00 
1019 / 1 0 20 60 
1018 

0 32 00 
815 00105 
[No. 0 - 11027 /76 / 88 -ONGD .UJ] 


00 
80 
40 
20 
00 
40 
00 
00 
80 
12 
68 : 


534 


533 


532 
526 


527 


[ भाग 1I - (ii ) ] 
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कार्ट ट्रैक 


476 


473 
474 
475/ 1 
361 
362 


363 


- 


364 
350 


349 


का . आ . 149 , - -- यतः पेट्रोलियम और खनिज 
पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) 
अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . स . 1382 
तारीख 2 1- 4 - 88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना 
से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के 
अधिकार को पाइप लाइन को बिछाने के लिए अजित 
करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 

और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भ मियों में उपयोग का अधिकार 
अजित करने का विनिश्चम किया है । 

अब , अनः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
द्वारा एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में 
संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए 
एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती । 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में , 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
नार्थकड़ी सो . टी . एफ . से सरखेज तक पाइप लाइन 
बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात जिला : महेसाणा तालुका : कड़ी 


339 
348/ 2 
340 
कार्ट ट्रैक 
1333 
332 
कार्ट ट्रैक 
266 
267 
266 
265/ 2 
271 
272/ 1 
274 
कार्ट ट्रैक 
273 


001 60 

08 80 
00700 
0 1760 
0 0640 
C0680 

04 84 
0 05 10 

0 1180 
03160 

0 2300 
00396 
00704 
0 2750 

01 60 
0 2060 
_00680 
00300 
004 68 
0 1452 
0 14 20 
0 00 25 
00600 
_ 0 06 80 
0 13 20 

01 20 
00760 
0 2400 

09 29 


45 


04 


00 


01 50 
00260 


05 


॥ 


गांव 


सर्वे नं . 


हैक्टार आर सेन्टीयर 


0 1570 

03 08 
_0 06 89 
00600 

0 11 : 3 
0 02 10 


3 


4 


42/ 3 
42/ 5 
42/ 2 
42/ 1 
41 / 2 
251/ ए 
25/ 2 
38/ 1 / बी 
38/ 2 /ए 
36/ 1 
29/ 2 
30/ 1 / पी 
30/ 3 
कार्ट ट्रैक 
2379 
2349/ 1 
2349/ 2 
2350 
2351/ 1 
2352 / 

1 


5 


पोल 


07 


60 


500 
501 
525/ 1 
506 
508 
525/ 2 
528/ 1 


05 


0 23 15 
() 0700 
0 32 30 

04 
00 

1700 
0 17 20 
__0010 
0 2460 


63 


0 1294 
9 01 40 
0 2438 
02134 
00152 
00448 
00800 
0 _ 04 _ 00 


477 


- - . . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- . . - . 


- 


- 


- 


- 


-- - - - - 


- - 


- - - - 


- - - 


- - 


- - - - - 


- - 
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- 


- 


- - 


- - 


- 


2 


3 


4 


5 


right of user in the said lands shall jostead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free 
from encumbrances , 


- 


- - 


- 


20 


SCHEDULE 
Pipeline from North Kadi CTF t Şarkhej 
State : Gujarat District :-Mehsana Taluka : Kadi 


0 
(0) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


12 
11 
10 
05 
1 1 
10 
01 
05 
06 
03 
00 
19 


Village 


Survey No. 


Hoc- Are 
tare 


Cen 
tiare 


2 


3 


4 


5 


23522 
2353 
2354 
2341 / 2 
2341 / 1 
2329 / 1 
2329/ 2 
2330 
2226 / 1 
2327 
2226 / 1 
2227 
2228/ 1 
222813 
2229 
2217/ 1 
2214 
2210 / 2 
2208/ 2 
2186 
2187 
2180 
2179 


Thiol 


15 


0 
0 


20 
20 
00 
20 
80 
40 
30 
65 
45 
25 
95 
00 
60 
00 
65 
07 
05 
00 
98 
52 
80 
20 
20 
00 
60 
74 
. 60 

20 
20 
00 


505 
504 
525 / 1 
506 
508 
525/2 
528 /1 
528 /2 


477 


03 
10 
02 
14 
08 
32 
03 
16 
20 
14 
09 
10 
03 
26 
40 
10 
09 


0 
0 
0 
O 
0 
0 
0 
0 
0 


Cart track 
476 
473 
474 
475 / 1 
361 
362 


2176 


217 5 


363 


2174 


0 


364 
350 
349 


2146 
2145 
272/ 1/ 5 
272) 1/ 

1 


339 


0 
: 
0 


0 


0 23 15 
0 07 . 00 
0 32 30 
0 04 05 
0 00 63 
0 17 00 
0 17 20 
0 04 50 
0 24 60 
0 01 60 
0 08 80 

07 
0 17 60 
0 06 40 
O 06 80 
0 04 84 
0 05 10 

0 11 60 
0 31 60 

0 23 00 
0 03 96 
0 07 04 
0 27 50 
0 01 60 

0 20 60 
O 05 80 
0 , 03 00 
0 04 68 
0 14 52 

0 14 20 
0 00 25 

0 06 00 
0 06 80 
0 13 20 
0 01 : 0 
0 07 60 
0 24 00 
0 09 29 
0 04 00 
O 0150 
0 02 60 
0 05 00 
0 15 70 


[ . 377 . 11027/ 124/88 –37. 57 .07 . 67. - III ] 


348 / 2 
340 
Cart track 
333 
332 
Cart track 
266 
267 
266 
265 /2 
271 


S .O . 149 . - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas $ . 0 . 
No. 1382 dated 21-4 - 88 under sub - section (1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right 
of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962) , the Central Govern 
ment declared its intention to acquire the right of user in 
lands specified in the schedulc appended to that notification 
for the purpose of laiýag pipelinc . 


272 /1 


And whereas the Competent Authority hay under sub 
soction ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , submitted roport 
to the Government ; 


274 
Cart track 


And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report decided to acquire the right of 
119er in the lands in tho schedulo appended to this notification ; 


273 
45 


Now , therefore , in exercise of the power conferred hu auh 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government horeby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline : 


42 /3 
4275 
42 /2 
42 /1 
41 /2 
251 / 


And further in exercise of power conferred by kub - section 
( 4 ) of the section , the Central Governnent directs that the 
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. . ...... . - - 


- _ . . .. 


- - - - -- 


- - -- - -- --- - - - - - -- - - -- - -- - - - - - - - ----- - -- - - - - 


- - - - - - - - - - 


- - - - - - 


- - - 


36/ 1 


Esic 


[ भाग 11 - - ख3 3( ii ) 

भारत का राजपन्न . जनवरी ? ], 1999/ माघ 1, 1910 

- - - -- - -- -- --- -- - - - -- ---- - ---- - - - - - - - - - - - - - - .. ., -- . 

और यन. गक्षम प्राधिकारी न उक्त अधिनियम की धारा 
25/ 2 0 (0308 

G की आबारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दो 
38/ 1 / B 

0 06 89 है । 
38/ 2/ A 

0 06 00 
0 1 13 

और भागे पन. केन्द्रीय मरकार ने उन रिपोर्ट पर 
39/ 2 

0 02 1 ) | विचार करने के पश्चात इम अधिसूचना से मंलग्न अनुचि 
30 / 1 / P 

0 0760 में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
30 / 3 0 12 94 

का विनिश्चय किया है । 
Cart track 0 01 40 . 
2379 

0 2483 ___ अन , अतः उन अधिनिबन को धारा 6 की उपवाग 
2349/ 1 0 2134 

( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार 
2349/ 2 . 

( 
0 01 52 

एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
2350 

() 0448 
2351 / 1 00800 

अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
2352 / 1 

00400 पाइप लाइन बिछाने के लिए पतवारा अजित किया जाता 
235212 

0 1220 
2353 

0 

20 
2354 0 1000 

और आगे उप धार की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदन्त 
2341/ 2 0 05 20 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देनी है 
2341 / 1 

0 80 

कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
2329/ 1 

0 1040 
2329/ 2 0 01 30 

निहित होने की बजाय तल और प्राकृतिक गैस प्रायोग में , 
2330 () 05 65 

सभी बाधाओं से मुक्त ला में , घोषणा के प्रकाशन की इस 
2226 / 1 

0 06 45 इस तारीख को निहित होगा । 
2327 

003 25 
2226/1 0 00 95 

अनुसूची 
2227 (0 1900 

पखाजन -- ! में दहेज डब्ल्यू . एच , आई . तक पाइप 
2228/ 1 () 15 60 

लाइन बिछाने के लिए । 
2228/ 3 

00300 
2229 0 10 65 

राज्य -- गुजरात जिला - भरुच तालुका -- वागरा 
2217/ 1 

00207 
2214 

0 1405 
2210/ 2 00800 

ब्लाक नं . हेक्टेयर पार . सेन्टीयर 
2208 / 2 

0 32 98 
2186 0 03 52 कोलीयाद 

161 

0 1690 
2187 0 1680 

163 

03250 
480 0 20 20 

156 

00845 
2179 

() 1420 
2176 

00900 
2175 

0 1.0 60 [ म . ओ . 11027/ 67/ 88 – ओ . एन . जी , डी . III ] 
2174 

0 03 74 
2146 0 26 60 

S . O . 150. - - Whereas by notifiaction of the Government of 
2145 

India in the Ministry of Petroleuin and Natural Gus S. O . 
0 40 - 20 

No . 2932 dated 5 - 9 - 88 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of 
272/1/ A 

(0 10 20 the Petroleuni und Minerals Pipelines (Acquisition of Right 
272 / 1 / C 0 09 00 

of User in Land ) Act, 1962 150 of 1962 ), the Central Govern 
ment declared its intention to acquire the right of user in 

lands specified in the schedule aprended to that notification 
[ No . O -11027 /124 / 88 -ONGD ]] ] for the purpose of laying pipeline. 

And whereas the Competent Authority has under sub 
का . प्रा . 150 -~ - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 

Section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, subnijtted report 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनिमय , 1962 to the Government ; 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 

And further whereay the Central Government han , after 
भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की considering the said report decided to acquire the right of 

Lisel in the lands in the schedule oppended to this notification ; 
अधिसूचना का . आ . सं . 2832 तारीख 5- 9 88 द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 

section ( | ) of the Sectinn 6 of the Smid Act, the Central 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने 
Government hereby declares thu the light of user in the said 
भी लिए प्रतिा करने का प्रपना माशय घोपित कर दिया था । 

uds specified the schedule aprended to the notitication 
hereby acquired for laying the pipeline : 


गांव 


- 
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345 


- - 


- - - - - 


- - 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vestiny in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil and Nutural Gas Commission free 
from encumbrances , 


1 


, 12 


Village 


SCHEDULE 
Pipeline from Pakhajan - l to Dahej Whi. 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Wagra 

Block No . Hec - Are Cen 

are tare 
Koliyad 

161 

0 16 90 
163 

03250 
156 

00845 
-- -- - - 

[ No. 0 -11027/67/ 68 - ONGD. III 


08 


260/ पी 


का . पा . 151 - - यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह प्रायश्यक है कि गुजरात राज्य 
में ई . पी . एम . नदासन से एन . के . मी . टी . एफ . तक पेट्रोलियम 
के परिवहन के लिए पाइपलाइन नेल तथा प्राकृतिक गैस 
आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
__ और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनो को बिछाने 
के प्रयोजन के लिए एनद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में 
उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 


14 


10 


16 

0 13 20 
18 

0 2800 
17 

0 00 23 
008 
0 1060 

0 2450 
11 

00 

33 
10 

17 51) 
कार्ट ट्रेक 

02 

00 
256 

() 0015 
257/ 3 00800 
257/ 2 

00 
257/ 1 ___0 07 00 
260/ पी 0 12 20 

() ) 16 
262/ 3 () 12 20 
262/ 2 

00120 
262/ 1 
261/ 2 _00100 
264/ पी 00860 
264/ पी 0 18 - 80 , 
263 

0 00 50 
कार्ट ट्रेक 0 132 ) 
268 

. 0 1560 
245 

00875 
194 

(02 
195 

0 02 43 
196 

1001 56 
1972 

0 . 00 40 
244 

_0 05 12 
243 

0 20 20 
242 

20 
239 

02605 
कार्ट ट्रैक 

10 
238/ पी 02710 
238/ पी 00900 

कार्ट ट्रेक 00240 
ओ . 11027/ 1/ 89 / ओ . एन . जी . डी . - III ] 


अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्मन ) अधिनियम 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उममें उपयोग का . 
अधिकार अजित करने का अपना आय एतदद्वारा घोषित 
किया है । . 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप , सक्षम प्राधिकारी, 
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग , 
मकरपुरा रोड , बडौवा - 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 
21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


25 


01 


और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह 
भी कथन करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी सुनवाई 
व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत । 


- - - - - 


- 


--- - 


- 


- 


- - 


[ सं . 


अनुसूची 


S . O . 151, — Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of Petroleum from EPS - Nandasan to N . K . CTF in 
Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural 
Gas Coinmission . 


ई . पी . एम -- नंदासन से एन . के . सी . टी . एफ . तक 
पाइप लाइन बिछाने के लिए । 

राज्य - गुजरात जिला - मेहसाना तालुका - कर्डी 
गांव 

गर्व नंबर हेक्टेयर प्रार . मेन्टीयर 

3 4 5 


- - 


- 


- 


- 


- 


And wherers it appeitts that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the schedule anncxcd hereto ; 


- 


- - - 


- - - 


- - - - - 


- 


- 


धनाली 


11 


( 1 ) 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred hy sub 
section ( 1 ) of tlie Section 3 of ille Petroleum and Minerals 
Pipeliuey Acqujuition of Right of User la the land ) Act , 
1962 (50 of 1962 ), the Central Government hereby declares 
ita intention to acquire the right of user therein ; 


___150 


1780 


- - - - 

- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - - 


- - - -- - - - - - 


- - 


- - - 


- - 


- 


15 


16 


। । 


10 
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Proviled that any person interested in the nic land may , 

का . ग्रा , 152---- TET : टोलियम और खतिपाइपलाइन 
within 21 cayy from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction and 
Maintenance Division , Maharpura Road , Vadodara - 390009 ) . 

। 193 ? का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 

भारत सरकार के मंदोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 
And every person making such an objection , shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by अधिपु वना बा . प्रा . सं . 2838 तारीख 7- 9- 88 द्वारा केन्द्रीय 
legal Practitioner . 

सरकार ने उस अधिसूचना में मंलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट 
SCHEDULE 

भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने 
Pipeline from EPS Nandasan to NK CTE 

के लिए प्रजिन करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 
Stale : Gujarat District : Mohsana Taluka : Kadi 

और यन . सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
Villuge Survey No. Hec• Are Cen 

G की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
tare 

tiure 

___ और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
3 4 5 

विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना में संलग्न अनमूची में 

विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग का . अधिकार अजित करने का 
Dhanali 14 

02100 विनिश्चय किया है । 
0 1780 
0 

अब, अत . उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
13 20 
0 2800 

( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
00023 एतदद्वारा घोषित करती है कि हम अधिसूचना में संलग्न 
0 0880 अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
0 10 60 पाइपलाइन बिछाने के लिए एतदद्वारा अर्जित किया जाता 

0 2450 
0 00 33 
0 17 50 

और पागे उम धार! की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त . 
Cart track 00200 

शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
256 0 . 00 45 

कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
257/ 3 00800 

निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस प्रायोग में , 
257/ 2 

00800 
257/ 1 007 

मभी बाधाओं में भक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इम 
260/ P 

0 12 20 नारीख को निहित होगा । 
260 / p 

0 02 16 
262 / 3 0 12 20 

- अनुसूची 
262 / 2 0 0120 

लनवा जी . जी . एम . III में बलोल जी . जी . एस . 
262 /1 0 1440 

एवं सी , टी . एफ . तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
261/ 2 

00100 
264 / P 0 0860 

राज्य : गुजरात ; जिला व नालुका : मेहमाना । 
264/ P 

0 1880 
263 0 00 50 

गांव 

सर्वे नं . हेक्टेयर पार . सेन्टीयर 
Cart track 0 13 20 
258 

(0 1560 
0 0875 

2 3 4 5 . 
194 

() 0297 
195 002 देवीनापुरा 443 

0 1630 
196 0 01 56 

कार्ट ट्रेक 

00 
197/ 2 () 00 40 

444/ पी 00800 
244 

0 05 12 
243 0 20 

445/ पी 

20 
242 0 25 20 

कार्ट ट्रेक 003 50 
239 02605 

391 

0 00 20 
Cart track 00140 

390 

0 1470 
238/ P 0 27 40 

कार्ट ट्रेक 

02 40 
238 / P (0 . 0900 

447 

0 06 40 
Cart track 0 02 40 

449/ पी 0 02 49 
[ No . 0 -11027/1/89- ONGD - IIT] 

450 

00800 


- - 


- 


245 


05 


00 


05 


- 


- - 


- 


- 


- 


. 


- 


- 


- - - 


A 


- 


00 


10 


335 


50 . 


323 


80 
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1 4 5 

SCHEDULE 
- - - - - - - - - -- -- - - --- - - i 

Pipeline from Lanya GGS III to Balol G GS /CTF 
151/17 

16 00 

State : Gujarat & District & Taluka : Mehsana 
453/ 17 

0 11 50) 
363/ 1 . 0 11 30 

Village 

Survey No. Hec - Are Cen 
36312 02 

are 

tiare 
363/ 3 0 09 00 

- - 

- 
361/ 1 0 13 00 

2 3 4 - 5 
358 . O 27 20 
Deyinapura 443 

0 16 30 
कार्ट ट्रेक 0 1 40 

Cart track 0 05 00 
357 0 08 30 

444 / P 

0 08 00 
33611f7 0 08 00 

445 /P 

0 00 05 
337 00 

Cart track 

O 03 50 
0 
338 08 

0 
391 

00 20 
00 

390 

0 14 70 
08 40 

Cart track 0 02 40 
- 325/ 17 012 80 

447 

O 06 40 
325 / 47 0 09 

449/ P 

0 02 49 
324 0 10 00 

450 

0 08 00 
0 12 00 

451 / P 

0 16 00 
318 0 11 30 

453 / P 

0 11 50 
363/1 

11 
0 

30 
319 0 20 00 

367/2 

0 02 00 
313 0 16 

363 /3 

0 0900 
कार्ट ट्रक 00300 

361/1 

0 13 00 
312 05 40 

358 
311/ 1 0 02 655 

Cart track 

0 01 40 
311 / 2 0 04 90 

357 

0 08 30 

336 / P 
0 

0 08 00 
10 40 

337 

0 10 00 
308147 0 12 00 

338 

0 08 00 
308141 0 1 2 55 

335 

0 08 40 
307 /1 0 01 50 

325 / P 

0 12 80 
325 /P 

0 0950 
[ 7 . 11 . – 11027/ 166/ 88 - 311 . Tit . oft . 37 . - III] 

324 

0 10 00 
323 

0 12 00 
218 

0 11 30 
S . O . 152 . - - -Whereas by notification of the Governmcnt of 
Indirt in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 

319 

0 20 00 
No. 2838 dated 7 - 9 - 88 under sub - section ( 1 ) of Section 3 of 

313 

0 16 80 
the Petroleum and Minerals Pinelines (Acquisition of Right 
of User in Land ) Act, 1962 ( 50) of 1962 ) , the Central Govern 

Cart track 

0 03 00 
ment declared it s intention to acquire 1!1e right of user in 

312 

0 05 - 40 
lands specified in the schedule appended to that notification 

311 / ] 

0 02 
for the purpose of laying pipeline . 

65 
311 /2 

0 04 90 
And whereas the Competent Authority has under sub 

310 

0 10 40 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , submitted report 

308 /P 
to the Government ; 

0 12 00 
308 / P 

0 12 55 
And further whereas the Central Government has , after 

307/ 1 

00150 
considering the said report decided to acquire the tight of 
liser in the lands in the schedule appended to this notification ; 

[No. 11027/ 166 / 88 - ONGD -III ] 
Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
nection ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appendod to this notifica 

47 . 91 , 153 - --07 : taifear 2017 af 777 CEATTER 
tion hereby acquired for Jaying the pipeline ; 

( pH # STUTT ETT FT 7317 ) affith , 1962 
And further in exercise of power conferred by sub -section 

( 1962 50 ) Fit 17T 3 FIT JUTT ( 1 ) # TETA 
( 4 ) of the section , thic Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 

भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 
Contral Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free 

fuq FT. TV. 28: 36 6- 9 -88 2177 BFT 
from enclimbrances . 


310 
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-- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - - - 


- - 


And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , submitted roport 
to the Government ; 


And further whereas the Central Government has, after 
conaidering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule appended to this notification ; 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by guh 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specifled in the schedule appened to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipelino ; 


सरकार ने उम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने 
के लिए अजित करना अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
. G की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्नात इम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है । 

अब , प्रत , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
मनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइप लाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अजित किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए फेन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में , सभी 
बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख 
को निहित होगा । 

अनुसूची 
बांदड़ा से रिलायन्स इंडस्ट्रीम तक पाइपलाइन बिछाने 
के लिए । 

राज्य : गुजरात ; जिला व तालुका : गांधीनगर 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Contral Government vests on this date of the publication 
of this declaration in tho Oil and Natural Gas Commission 
free from encumbrances . 

SCHEDULE 
PIPELINE FROM CHANDKHEDA TO RELIA 

NCE IND . 
State : Gujarat District & Taluka : Gandhinagar 


Village 


Survey No . 


Hec- Are Cen 
tare tiare 


NABHOI 


221 


24 
Cart track 


25 


0 4400 
0 01 08 
0 2550 
0 0120 
0 20 70 
0 2800 
0 1300 

47 20 
0 1200 


16 


0 


, गांव 


सर्वे नं . 


हेक्टेयर मार . 


सेन्टीयर 


-- - - --- - - --- - - - 


3 


4 


5 


मभोई 


23 


04400 
00108 

6 . 2550 
0 01 20 

20 


[ No . 0. 11027 / 159 / 88 - ONGD.III ] 
का , प्रा . 154-- -यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 
की अधिसूचना का . प्रा . सं . 3016 तारीख 22- 9- 88 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित 
कर दिया था । 


कार्ट ट्रेक 
25 


70 


16 


0 


28 00 
13 . 00) 
47 20 
1200 


15 


0 


0 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की अधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


[ सं . ओ : 11027/ 159/ 88 -- ओ . एन . जो . डी . - III ) 


और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिमय किया है । 


: $ . 0 . 153 . - Whereas by notifiaction of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 
No. 2836 dated 6 - 9 - 88 under sub- section ( 1 ) of Section 3 of 
the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right 
of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Cenrtal Govern 
ment declared its intention to acquire the right of suer in 
lands specified in the schedule appended to that notification 
for the purpose of laying pipeline. 


अब , अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् 


426189 - 7 
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right of usor in the said lands shall instead of voting in 
Central Government vests on this date of tho publication of 
this declaration in the Oll and Natural Gas Commission frec 
from encumbrances. 

SCHEDULE 


PIPELINE FROM LANVA GGS III TO BALOL 

GGS-CUM -CTF : 
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 


द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाइन बिछाने के लिए एतद्वारा अजित किया जाता है । 

और आगे उस बारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस प्रायोग में , 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
लनवा जी . जी . एस . III से बलोल जी , जी . एम . कम 
सी . टी . एफ . तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 

राज्य – गुजरात जिला व तालुका - मेहसाना 


Village 


__ Suvey No . 


Hec - Are 
tarc : 


Cen . 
tiare 


Hingalajpura 


150 


149 / 1 


139 


140 / 1 
82 /1 


81 
19 


गांव 


सर्वेनं 


हेक्टेयर प्रार . सेन्टीयर 


0 10 80 
0 1700 
0 18 40 
0 0160 
0 01 00 
0 1000 
0 1640 
0 18 60 
0 11 10 
0 05 50 
0 0800 
0 0080 


x2 


- - 


- 


78 / 1 


17 


हिंगलाजपुर 


75 
76 /1 , 


1500 

1080 
149/ 1 

0 1700 
139 

. 0 1840 
140/ 1 00160 
821 00100 

0 1000 
0 1640 

0 1860 
78/ 1 

0 11 10 
77 

50 
75 

. .00800 
761 

0 0080 


79 


[ No . 0 -11027 /169/88.. ONGD. III ] 
का . प्रा . 155: - - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाहप 
लाइन ( भूमि और उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधि 
नियम 1982 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक 
गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं . 1564 तारीख 
3 - 5- 88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को 
पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना 
प्राशय घोषित कर दिया था । 

और घन: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 


05 


[ सं . ओ - 11027/ 169/ 88 -- ओ . एन . सी . डी . - III ] 


S . O . 154 . — Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 
No. 3016 dated 22 - 9 - 88 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of 

troleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right 
of User in Land ) Act , 1962 (50 of 1962 ), the Central Gov 
ernment declared it s intention to acquire the right of user 
in lands specified in the schedule appended to that notifica 
tion for the purpose of laying pipeline, 


And whereas the Competent Authority has noder sub 
gection ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 


. और मागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 
__ अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित 
किया जाता है । 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule appended to this notification ; 

Now therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the vaid Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this potifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
(4 ) of the section , the Central Government directs that tho 


और प्रागे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
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- 


- 


- - - - - - -- - - - - - - - 


-- - - - - 


, 


है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग 
में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
नार्थकडी सी . टी . एफ . से सरखेजे तक पाइपलाइन बिछाने 
के लिये 
राज्य : गुजरात जिला :मेहसाणा तालुका : कही 
-- -- - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - 
मांव 

सर्वे नं . हेक्टर पार सेंटीयर 


2 
317/ 1 
318 
316 
306/ 1 
307 
308 
312 
309 
310/ 2 
310/ 1 


3 4 5 
0 2660 
0 1560 
0 20 20 

24 90 
0 12 18 

04 05 


05 


78 


04 80 
00480 
_0 09 20 
0 1280 

30 , 


282/ 


2 


3 


4 


5 


03 


.... . . - - -- - - - -- -- 


--- -- - - -- 


313 
314 
287 


70 


लोहर 


57/ 1 


03 
00 


0 


75 


59 


58 


[ सं . ओ . - 11027/ 124/ 88/ ओ एन जी डो -III ) 


61 


42 


0 07 20 
0 1460 

07 00 
00620 
03080 
028 30 
0 10 48 
0 1788 
00195 

26 G5 
0 1360 

07 60 

04 00 
0 1660 


S . O . 155. - Whereas by notifiaction of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natuial Gas $ , 0 , 
No. 1564 dated 3 - 5 - 88 under sub - section ( 1 ) of Soction 3 of 
thic Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right 
of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Govera 
iment declared it s intention to acquire the right of user ill 
lands specified in the schedule appended to that notification 
for the purpose of laying pipelins . 


And whereas the Competent Authority has under sub -section 
(1 ) of the Section 6 of the said Act , submitted report to the 
Government ; 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule appended to this notification , 


00 


26 


42/ 9/ ए 
42/ 1 
42/ 2 
91/ 1 
90 
कार्ट ट्रेक 
139/ 1 
138 
136 
135 
223 
134/ 1 
134/ 2 
133/ पी 
126 
233 
123/ 1 
121/ 2 
122 


Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1) of the Section 6 of the said Act, the Central 
. Goveromeut hereby declares that the right of liser in the said 

lands specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipelino ; 


0 20 10 
0 05. 10 
0 00 60 

0 12 20 
00080 

00 
0 03 15 
0 1880 

05 60 


And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of the section, the Central Governinent dircets that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil and Natural Gas Commission freo 
from encumbrances. 


0 


28 


1 


07 


40 


SCHEDULE 
PIPELINE FROM NORTH KADI CTF TO 

SARKHEJ . 
State : Gujarat District : : Mehsana Taluka : Kadi 


06 


80 


120 


03 


00 


Village 


Survey No. 


Hec - Are 
İtare 


Cen 
tiare 


114/ पी 
115/ 1 
115/ 2 
कार्ट ट्रेक 
116/ 1 
319 . 
317/ 2 


14 80 
0 . 06 20 
0 10 20 
0 . 0600 
0 00 10 
00000 
0 0041 


___ 2 


3 


4 


5 


- 


Lohar 


. 


0 


57 /1 
59 
58 


07 20 
0 1460 
0 0700 
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- 


- . . - . 


. 


. . 


2 


- - - 


- - 


। 


-. . 


- . - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिविष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का प्रपना भाशय पोषित 
कर दिया था । 


47 


43 
42 / 9/ A 
42 /1 
42/ 2 
91 / I 
90 
Cart track 
139 /1 
138 
136 
135 
223 


और याः सक्षम अधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 

और प्रागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में वितिदिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एनद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्वारा अजित किया आता 


134/ 1 


3 4 5 
0 06 . 20 
0 3680 
0 2830 
0 10 42 
0 1788 
0 01 95 
0 26 65 
0 1360 
0 0760 
00400 

0 1660 
0 00 26 

0 20 10 
005 10 
0 00 60 
0 12 20 

0080 
0 2800 
003 15 
0 1880 
0 05 60 
0 07 40 
0 .0680 
0 03 00 
0 14 90 
0 06 20 
0 10 20 
0 06 00 
0 00 10 
0 09 , 00 
0 00 41 
0 2660 
0 1560 

29 20 
0 2490 
0 12 18 
0 04 05 
00578 
00480 
00480 
0 09 20 
0 1280 
0 0330 
0 03 70 
0 00 75 


. 


134 /2 
133 / P 
126 
233 
123 / 1 
121 / 2 
122 
120 
114 / P 
115 /1 
115/ 2 
Cart track 
116 /1 
319 
317/ 2 
317 / 1 
318 
316 
306 /1 
307 
308 
312 
309 
310 / 2 
310 / l 
282 
313 
314 
287 


और मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदस 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में , 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 


1००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००० 


मनुसूची 
नोर्थकडी सी . टी . एफ . से रखेज तक पाइपलाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : ---गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : साणंद 


- - - - - - - - - - - - - - - - - 


गाव 


सर्वे न . 


हेक्टर पार सेटीयर 


3 


4 


5 


, सनाथल 


99 


97 


94 


92 


93 


91 


[ No. 0 . 11027 /124/ 88 - ONGD. HI) 


999 
1002 
1003 


0 0090 

28 70 
____42260 
08190 
002 90 
000 50 
0 11 80 
0 1400 
0 49 20 
0 06 75 
02760 
03120 

25 00 
0 14 20 


84 


83 


का . आ . 156: - - पतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का भजन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) को धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
मनालय को अधिसूचना का . प्रा . सं . 1566 तारीख 3- 5 - 88 


75/ बी 


56 


57 
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45 


34 


58 


59 


0 1300 
0 1460 
0 2480 
00000 


60 


H 


156 


157 


14 


00 


999 
1002 
1003 
84 
83 
75/ B 


159 


0 35 20 
154 

0 19 20 
[ सं . ओ . - 11027/ 115/ 88 - ओ एन जी डी - III ] 


- 


- - 


- 


- - - - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


. . . 


. 


. . - 


00290 
0 00 50 
0 11 80 
0 1400 
0 49 20 
0 06 75 
0 27 60 
0 31 20 
0 2500 
0 14 20 
0 1300 
0 14 60 
0 2480 
0 06 00 
0 1400 
0 35 20 
0 19 20 


$ . 0 . 156 . - -Whereas by notification of the Goveroment of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S .O . 
No. 1566 dated 3- 5- 88 under sub - section (1 ) of Section 3 of 
the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right 
of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ), the Contral Gov 
ornment declared its intention to acquire the right of user in 
lande specified in the schedule appended to that notification 
for the purpose of laying pipeline. 


And whereas the Competent Authority has undor sub 
section (1 ) of the Section 6 of the said Act, aubmitted report 
to the Government ; 


159 
154 


[ No . 0- 11027 /115/ 88 -- ONGD.III ] 


And further whereas the Central Government has, after 
considering tho said report decided to acquire the right of 
user In the lands in the schedule appended to this notification ; 


Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub 
Section ( 1 ) of the Section 6 of the .sald Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
hald lands specified in the schodule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


का . पा . 137 . : - - यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह मावश्यक है कि गुजरात राज्य 
में हजीरा से भीमपोर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये 
पाईपलाईन सेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई 
जानी चाहिए । 

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने 
के प्रयोजन के लिये एतदुपायक अनुसूची में वर्णित भूमि में 
उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है । 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall insinad of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free 
from encumbrances . 


SCHEDULE 


प्रतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( II ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मे उसमें 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद् 
द्वारा घोषित किया है । 


PIPELINE FROM NORTH KADL CTF TO 

SARKHEJ . 
State : Gujarat District: Ahmedabad Taluka : Sanand 


Village . 


Block No . 


Hec- Are 
taro 


Cen 
tiaro 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि 
के नोचे पाईप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी 
तेल तथा प्राकृतिक गैस पायोग, हजीरा प्रोजेक्ट " प्रहर " सुभाष 
मगर सोसाइटी , घोडछोड रोड , सूरस को इस अधिसूचना की 
तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


1 


2 


Sanathal 


3 4 5 
__ 0 00 90 

0 2870 
0 2260 
0 81 90 


और ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टसः 
यह भी कथन करेगा कि क्या यह यह पाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 
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अनुसूची 


हजीरा से भीमपोर तक पाईपलाइन बिछाने के लिए । 


राज्य : गुभरात जिला : सूरत तालुका : बोर्यासी 


का . पा . 158 -- यत : पेट्रोलियम और खनिज पाईप 
लाईन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम 
1962 ( 1962 का 50 ) को धारा 3 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
मंत्रालय की अधिसूचना का . मा . सं . 3531 तारीख 
28- 9 -86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को 
पाईपलाईनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना 
माशय धोषित किर दिया था । 


गांव 


सर्वे नं 


हेक्टर पार 


सेंटीटर 


... . - - - - - - -- - - - - -- - - - 


वाटा 


0 


24 


84/ 1 
82 


28 
04 


78 


83/ 2 


41 


और यत समम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 


0 


83/ 1 
84/ 2 

81 
- - - - - - - - - - - - -- -- - - - - 


69 
1296 
09 92 
13 12 


0 


[ सं . मो . - 11027 / 6/89- ओ एन जी री -II ] 


, और आगे , यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 


S . O . 157 .- - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trang 
port of Petroleum from Hazaria - Bhimpore in Gujarat State 
pipeling should be laid by the Oll and Natural Gas Com 
mission . 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline , it is necessary to acquire the right of user in the 
Land describod in the schedulo annexed hereto : 


अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुभूचि में विनिर्दिष्ट उन भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाईप लाईन बिछाने के लिए रसदहा रा भजित किया जाता 


Now , thoroforo , in cxorciso of the powol s conferred by 
oub - soction (1 ) of tho Soction 3 of the Petroloum and Mino 
rals Pipeline (acquisition of Right of Usor in the Land ) Act, 
1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user theroin ; 


Providot that any person interested in the said 
land may , within 21 days from the date of this notification, 
objoct to the laying of the pipeline under the land to the 
Competent Authority, Oil & Natural Gras Commission , 
Hazira Projoct, " Prahar " , 60 , Subhashnagar Society , Ghod 
Dod Road , Surat. 


और भाग उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस प्रायोग में 
• सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस 
सारीख को निहित होगा । 


And evory person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by a logal practitioner. 


अनुसूची 


SCHEDULE 
PIPELINE FROM HAZIRA TO BHIMPORE 
State : Gujarat District : Surat Taluka : Chorasi 


गंधार से परवाजन तक पाईप लाईन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात जिला: भालप तालुका : वागरा 


गांव 


ब्लाक नं , 


हे . 


भार 


से . 


Village 


Survey No 


Hec . Are 
tare 


Cen 
tiarc 


पिपलीया 


- - - - 
Vanta 


84/ 1 


196 
195 
194 
193 
192/ बी 
191 


0 24 28 
0 7804 
04169 

0 1296 
009 
0 13 13 


83/ 2 
83 /1 
84 / 2 


00560 

0 1600 
07860 

0 1840 
00200 
0 1860 

16 00 
0 05 00 


81 


120 


- 


- 


- 


- 


189 


[ No . 0-11027/6/ 89 - ONGD III ] 


• [भाग II -- 


(ii )] 


भारत का राणपत्र बनवरी 21, 1989/ माष, 1010 
345 


1 


2 


3 


4 


5 


0 


188/ बी 
188/ ए 
187 
186/ बी 
186/ए 
185 


03 20 
0 15 20 
0 1000 
0 1600 


192 / B 
191 
190 
189 
189 / B 
188/ A 
187 


16 


00 


00200 
0 1660 
0 1600 
0 0500 
0 03 20 
( 0 15 20 
0 . 100 
0 1600 
0 160 
0 05 00 
( 
03760 

0 07 00 
00460 
0 47 . 20 


184 


0 0 00 
03760 
0 0700 

0460 
0420 


170 


169 


01 


186/ B 
186/ A 
185 
184 
170 
169 


167 


- 


- - 


167 


[स . ओ . 11027 / 159 188 - ओ . एन . जी . डी - II ] 
s. o. 158. - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroloum and Natural Gas 
S . O . No . 3531 dt. 26- 9 - 86 under sub - section ( 1 ) of Sectiin3 
of the Petroleum and Minerals Pipalines ( Acquisition of 
Right of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Con 
tral Government declared its intention to acquire the right 
of user in lands specified in the schedule appended to that 
notification for the purpose of laying ripolinc, 


[ N... 0. 11027/159/ 88 - ONGD . III ] 


। 


। 


नई दिल्ली , 6 जनवरी 1989 


And whereas the Competent Authority has under sub 
Section (1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted 
report to the Government; 

And further whereas the Contral Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user ju tho " lands in the schedule appended to this 
notification ; 


का . प्रा . 159 . — यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह प्राधण्यक है कि गुजरात राज्य 
में हजीरा से भीमपोर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए 
पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जामी 
साहिए । 


Now , thereforo , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6of the said Act, the Cen 
tral Government hereby declares that the right of user in 
the said lands specified in the schedule appended to this 
notification hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in cxercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 
right of user in tho said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of publication of this 
declaration in the Oil and Natural Gas Commission free 
from encumbrances , 

SCHEDULE 


और यत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अनुसूची में वर्णित 
भूमि में उपयोग का अधिकार अमित करना आवश्यक है । 


PIPELINE FROM GANDHAR TO PAKHAJAN 

GAS LINE 
State : Grtjarat District : Bharuch Taluka : Wagra 


प्रत : अब पेट्रोलियम और खनिज, पाईपलाईन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना माशय एतद् 
द्वारा घोषित किया है 


- - 


- - - - 


- - - - - - 


-- 


- - 


- - - 


- 


- - - 


Village 


Block No. 


Hec - Arr 
tare 


Cer . 
tiarc 


- 


- 


- 


PIPALIA 


- . :.-. - . - .. - - - 

106 
195 


0 
___ n 


05 60 
1600 


194 
193 


बर्यो कि उन भूमि में हितमद कोई व्यक्ति, उस भूमि 
के नीचे पाई लाईन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी 
तेल तथा प्राकृतिक गम भायोग, हजीरा प्रोजेक्ट प्रहर 
सुभाष नगर सोसायटी घोटहर रोड़, सूरत । 
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SCHEDULE 


को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर 
मकेगा । 


PIPLINE FROM HAZIR A TO BHIMPORE 


- - - - - - -- - 


और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता 
यह भी कयन करेगा कि गगा यह यह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवहायी की मार्फत 


State : Gujarat District : Sitrat Taluka : Chorasi 

- -- -- - --- - - - - - -- . -...-.. . - - -- - - - 
Village . Block No Hec- A Cen 

tare tiure 
_ Bhatporeff 333 

7 

0 


- - - 


- 


- 


- - - 


_ 1 


प्रतुसूत्रो 


INo. 0 -11027/ 5/ 89. ONGD. III ] 
K . VIVEKANAND , Desk Officer 


हजीरा मे मोमपारे तक पाईप लाईन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात - जिला : सूरत तालुका : पोयोईल 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 


गांव 


म्लाक नं . 


कटर 


जार . सें . 


( स्वास्थ्य विभाग ) 
मई दिल्ली , 30 दिसम्बर, 1988 


भाटपारे 


333 


1 


87 


50 


म . 


ओ , 11027 / 5 / 83 ओ . एन . जी . ही - III ) 

के . विवेकानन्द , डेस्क अधिकारी 


का . पा . 160.- - केन्द्रीय सरकार, दम्त चिकित्सक अधिनियम , 
1948 ( 1948 का 16) की धारा 10 को उपधारा ( 2) द्वारा प्रदत्त 
साक्तियों का प्रयोग करके हए, भारतीय पन्त चिकित्सा परिषद से परामर्श 
करने के पश्चात, उक्त अधिनियम की अनुसूची के भाग- 1 का निम्मलिधित 
और संमोधम करती है, अर्थात् :- - 


New Delhi , the 6th January , 1989 


उक्त मनु सूची के भाग-1 में बंगलौर विश्वविद्यालय संबंधित क्रम 
संख्या 17 के सामने मब ( ii ) के सामने , सम्म 2 और 3 के नीचे की 
बियमाम प्रविष्टियो अन्त : स्थापित की जायेगः, मपति : --. 


2 


s . o . 159 . -- whereas it aprears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of Petroleum from Hazira to Bhimpore in Gujarat State 
pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission , 

And whereas, it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 


दना पाल्य विज्ञान 
( क्रियामा पन्त चिकित्सा ) 
में मास्टर । 


एम . डी . एस . ( क्रियात्मक ) 
बंगलौर 


Now, therefore, in exercise of the power s conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipeline ( acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 
( 50 of 1962), the Central Government hereby declares its 
intention to acquire the right of user therein :. 


[ संख्या पी० 120 18 /1/ 77-पी०एम०एस० ] 

जी . जी . के . नायर, प्रवर सचिन 


AND FAMILY 


MINISTRY OF HEALTH 

WELFARE 


Provided that any person interested in the sald land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Hazira Project, 
" Prahar ", 60. Subhashnagar Society , Ghod- Dod Road, Surat . 


( Deptt . of 


Health ) 


New Delhi , the 30th December , 1988 


And every person making such an objection shall also plate 
specifically whether he wishes to be heard in person or by a 
legal practitioner . 


S . O. 10: --In exercise of the powers con 
ferred by sub -section 2 of section 10 of the Dentists 
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Act, 1948 ( 16 of 1948 ) , the Central Government, 1976 tho Contral Govornmont hereby potifies the Indian 
after consulting the Dental Council of India , hereby Souncil of Agricultural Research and its following fivo Insti 
makes the following further amendment in tho 

tuleg the Staff whore of have acqurled the working knowledge 

of Hindi :- - - 
Schedule of the said Act , namely : -- 

i. The Central Arid Zono Research Institue , Jodhpur , 
In Part 1 of the said Schedule , against serial 

2 . The Indian Grassland and Fodder Research Institute , 
number 17 relating to the Bangalore University , 

Jhansi. 
against itum (ii ) , after the cxisting entries under 
columns 2 and 3, the following entires shall be 

3. The Central Sleep and Wool Research Institute , Avik 
inserted, namely : 

___ nagar ( Rajasthan) . 


2 


4, The Indian Veterinary Research Institute , Izat Nagar , 


5 . The Central Institute 

Bhopal. 


of 


Agricultural Engineering , 


" Master of Dental 
Surgery (Operative 
Dentistry). . 


M . D :S . ( Operative), 
Bangalore . 


[ No, 13-37 / 88- Hindi ] 
M . G . MENON, Under Secy . 


INo . V . 12018/1/ 87-PMS ) 
G. G. K . NAIR, Under Secy , 


PALI 


namamerane munn mar 


HTRA 


4 


ATAP 


- - 


( कृषि और सहकारिता विभाग ) 


का मवालय 


मई दिल्ली , 28 दिसम्बर , 1988 


( कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग ) 


नई दि . 20 दिसम्बर , 1985 


प . प्रा . 18 1.- - केन्द्रीय सरकार , राजभाषा ( संघ के शासकीय 
नों के लिए प्रयोग ) नियम 1976 के नियम 10 के उपनियम ( 4 ) 
धारण में एसद्वारा कृषि संघालय ( कृ . अ . शि .पि . ) भारतीय 
निमंत्राग परिषद के मुख्यालय और इसके निम्नलिखित संस्थानों के , 
80 प्रतिशत से अधिक वाचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधफ शाम 
कर लिया है । अधिसूचित करती है : - - 


का , प्रा . 163: -- केन्द्रीय सरकार, बहु- राज्य सहकारी 
समिति अधिनियम 1984 ( 1984 का 51 ), की धारा 4 
फी उप-धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
तथा भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एल . 110 12/ 1/ 
85- एल . एंड एम . दिनाक 10 अगस्त, 1988 का अधि 
क्रमण भारते हुए कृषि मंत्रालय ( कुपि और सहकारिता विभाग ) 
में संयुक्त सचिव श्री जे . एन . एल . श्रीवास्तव को आगामी 
मादेशों तक सहकारी समितियों के केन्द्रीय सजिस्ट्रार के पद 
पर नियुक्त करती है । 


प कृषि अनुसंधान परिषद 


1 . केन्द्रीय रक्ष अनुसंधान संस्थान, जोधपुर 


[ संख्या एल --- 11012 / 1 / 85 एल . एंड . एम . ] 

ए , पार , सुबया, अवर सचिद 


2 . भारतीय चरागाह एवं धारा अनुसंधान संस्थाम , प्रोमो 
3 . मेन्द्रीय भेड़ व ऊन पनुसंधान संस्थान, पविकानगर ( राज . ) 
4 . भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान, इष्कर मार 
3. फेन्द्रीय कृषि अजिभियरी संस्थाम , भोपाल । 

[ फा . स . 13- 37188 - हिन्दी ] 
एम . जी . मेगम , अवर सचिव 


( Department of Agriculture & Cooperation ) 

New Delhi , the 28th December , 1988 


S. O . 162 .- - In exercise of the powers conferred by sub . 
section ( 1 ) of Section 4 of the Multi -State Co - operative Socie 
ties Act, 1984 ( 51 of 1984 ) and in supersession of the Notifi 
cation of the Government of India No . L -11012 / 1 / 85 - L & M 
dated the 10th August, 1988 , the Central Government hereby 
appoints Shri J . N. L . Srivastava , Joint Secretary in the 

Ministry of Agriculture ( Department of Agriculture & Coore 
ration ) as the Central Registrar of Cooperativo Societies , un 
til further orders . 


MINISTRY OF AGRICULTURE 
( Deptt . of Agril. Res. & Education ) 


New Delhi, the 20th December , 1988 


S . O . 161. — In pursuance of Sub -rule 4 of rule 10 of the 
Official Langrag ( Use of Official purpose of the Union ) Rule , 
12 GI / 89 .. 


[ No. L -11012 /1 /85-1 & M ) 
A. R. SUBRIAH, Under Sexy. 
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मानव सामयिकास मंत्रालय 

और उस पुद्रणालय के उक्त यूनिटों में समूह "ग " 

और सनूह " " पदों पर कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति उक्त 
(शिक्षा विभाग ) 

मुद्रणालय के उस भूतपूर्व महाप्रबंधक द्वारा की गई थी , 

जो ऊपर पैरा 1 में निर्विष्ट वर्तमान नियुक्ति प्राधिकारियों 
मई दिल्ली , 7 दिसम्बर, 1988 

से उम्मतर रेंक का था । 


और पूर्वोक्त मुद्रणालय में महाप्रबंधक के पद को 
उत्साहित कर दिया गया है ; 


का . पा . 18 3. -- - इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविधामय अधि 
नियम , 1985 ( 1985 का 50 ) की धारा 32 की उप-धारा ( 2 ) द्वारा 
प्रवत्त शक्तियों के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह घोषणा 
करती है कि भविष्य निधि अधिनियम , 1923 ( 1925 का 19 ) के प्राव 
धान , इन्दिरा गांधी गष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम , 1985 की 
संविधि 23 के अन्तर्गत इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुमत विश्वविद्यालय द्वारा 
अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए गठित मामान्य भविष्य निधि एवं 
पेंशन एवं उपदान योजना और अगवामी भविष्य निधि एवं उपदाम योजना 
पर लागू होंगे । 


[ एफ० 5- 65/ 88- यू . I( रेल ) ] 

अभिमन्यु सिंह, निदेशक 


उत : भत्र, राष्ट्रपित मेन्द्रीय मिविल सेवा (वर्गीकरण , 
नियंत्रण और अपील ) निगम , 1965 के नियम 12 के 
उप -नियम ( 2 ) के खंड ( ख ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , मुद्रण निदेशालय में संयुक्त निदेशक ( तकनीकी ) 
को ऐसे अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करते है . 
जो पूर्वोक्त मुद्रगाना में भूतपूर्व महाप्रबंधक द्वारा नियुक्त 
किए गए व्यक्तियों पर उक्त नियमों के नियम 11 में 
विनिर्दिष्ट शक्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने के 
लिए सक्षम होगा । 

[स . सी - 11012 / 1 / 88- 1वी 1J / मुद्रण 

एस . ए . रसल, अवर सचिव 


MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 


( Deptt . of Education ) 


New Delhi, the 7th Decomber , 1988 


MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT 


New Delhi, the 19th , December, 1988 


ORDER 


s . o . 163. - In exercise of the powers conferred by sub 
section (2 ) of section 32 of the Indira Gandhi National Open 
University Act , 1985 ( 50 of 1985), the Central Government 
hereby declares that the provisions of the Provident Funds 
Act, 1925 ( 19 of 1925) , shall apply to the General Provident 
Fund -cum -Pension -cum -Gratuity Schomes and the Contribu 
tory Provident Fund - cum -Gratuity Scheme constituted by the 
Indira Gandhi National Open University for the benefit of 
its employees under Statute 23 of the Indira Gandhi Na 
tional Open University Act , 1985. 


S.O . 164.- Whereas the Managers , Government of India 
____ Press ( Photolitho Unit and Letter Press Unit ) , Minto Road , 

New Delhi, are at present the appointing authorities in respect 
of certain Group C and all Group D posts in the sakd 
Units of that Press; 


[ No. F. 5-65 /88 - U .I( DDESK )] 
ABHIMANYU SINGH , Director 


And whereas some employees were appointed to Group C 
and Group D posts in the said Unite of that Press by the 
erstwhile General Manager of the said Press who was higher 
in rank than the present appointing authorities referred to in 
para 1 above ; 


And whereas, the post of General Manager in the afore 
said Press has born abolished ; 


शहरी विकास मंत्रालय 


नई दिल्ली , 19 दिसम्बर , 1988 


प्रादेश 


का . प्रा . 164: - - इस समय प्रबंधक , भारत 
मरकार नद्रणालय ( फोटोलियो यूनिट और प्रक्षर मुद्रण 
यूनिट ) , मिण्टों रोड, नई दिल्ली उस मुद्रणालय के उक्त 
यूनिटों में कतिपय समूह "ग " पदों और सभी समूह " , " 
पद को बाबत नियुक्ति प्राधिकारी है ; 


___ Now, therefore, the President , in exercise of the powers 
conferred by clause (b ) of sub-rute (2 ) of rule 12 of the 
Central Civil Services ( Classification, Control and Appean 
Rules, 1965, hereby appoints, the Joint Director ( Technical ) 
in the Directorate of Printing, as the disciplinary authority 
competent to imposc any of the penalties specified in rulo 11 
of the said rules on the persons appointed by the erstwhile 
General Manager in the aforesaid Press . 

INo. C -11012 / 1 / 88- AV. II / Ptg . ] 

S. A . RUSSELL , Under Secy . 


[ II 


3( 11)] 


HTT TT 


14 : 47 


21, 1989/81T 1, 1930 


223 


4 . Rakid Sheikh 
3. Farman Sheikh 
6 . Sahebjan Sheikh 
7. Madeshwar Sheikh 
8 , S . Rajbanshi 
9 . Lakfur Sheikh 
10 . Adol Kohai 
11. Chodu Sheikh 
12 . Harmuj Sheikh 


- Miocr 
- Minor 
- Minor 
- -Miñora 
-- -Minor 
- Minor 
- Mipor 
-- Minor 
- - Minor 


अस मंत्रालय 
# & ferri, Jo fair , 1939 
# 141. 165...- aftre fo rfofan , 1947 ( 1947 
41 14 ) T 17 * nith it , tirei 2977 HP OTH 
दांडिया स्टीन कम्पनी के मन से सम्बस नियोजकों और उनके कर्म 
कारों के भाग, मध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
भौद्योगिक प्रधिकरण, म . 1 धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है , 
mit Horta # 17 I 29 - 12- 88 Ft TFC F T 

MINISTRY OF LABOUR 

Now Delhi, the 30th Docember, 1988 
$ . O . 165 . - - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishics the ward of the Central Government In 
dustrial Tribunal, No. 1 Dhanbad , as shown in the Annexure , 
in the industrial dispute between the employers in relation 
10 the management of M / S , All India Stone Company and 
their workmen , which will received by the Cootral Govern 
tent on the 23 - 12 - 88 . 


2 . The case of the management of Mís . All India Stone 
Company, Paku , as appcany from the written otateucut, 
details apart , is as follows : 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 1 , DHANBAD 
In the matter of a reference under section 10 (1 )(d ) of 
the Industrial Disputce Act, 1947. 

Reference No. 29 of 1988 


PARTIES : 


Employers in relation to the management of M /s . All 
India Ştono Co. 

AND 
Iþeir Workmen 


The present íeference is not muintainable inaspiuch as the 
8ҳцэO Ig ціоn , na eдy , Santial a . gaдes Zлд удалеs und 
Quarry WOIKEIS VOn , Joes not luncuon in tae mine of 
10 wani: gchent lior has hiduizon teen iecogol . cd by the 
mapagemcot. The present reference is not ualulangule also 
uy Le fact consequent upon the conciliation Proceeuing who 
Loncerned workmen have repudiated ine reprçsep .auve cap 
city of the union which raiscd this dispune and authorised 
Md. Amin , General Secretary of Pakur Quarry Mardoo . Uvion 
to represent their cage bororç the managertient. The suws .an 
TIVO case of the manageoient is that a valid agreement was 
signed between Md. Amin und Sri Sushil Banerjee, Manager 
and representative of the nanagement which cnded all dis 
pulce between the management and the workmen . The con 
cerned workmen never attained permanent status as 1 . 1. c . 
As a Diatter of fact the workmen of the quarry work OD 

iecerated basis and come to work at their convenience . Thus , 
The concerned workinen never completed 190 / 240 days of 
service in any calendar ye ; 1hcy worked on temporary basis 
at their sweet will . The contcation of the concerned workmco 
thirt They have been relreached without notice and payment 
of coinpensation under Section 25F of the ladustrial Disputes 
Act, 1947 is without foundation . The caso of the manage nent 
is that those workmen lcd by unauthorised union went on 
illegal strike froin 14 - 1 - 1982 und the said strike was decl red 
illegal by the RLC. ( C ) by his letier dated 18 - 1 - 1982 . There 
wes , lowever , a conciliation proceeding which ended in failurc 
and a failure report was submitted by the Asstt. I abour Com 
missioner ( C ), Patoa on 27 - 1 - 83 as a result of which the 
present reference has been made by the Government of 
India , Even so , their striko was declared illegal and the atti 
tude of those workmen remained hostile , the management 
thought it At to discontinue them from working by serving 
them due notice . They have never represented to the manage 
ment about payment of retrenchment comnenotion and in 
fact as a result of agreement between the recognised union and 
the management they have been paid all dues , thus endin , 
all pending claims and disputes. Hence , there is no justification 
of application of Sec , 25F of the Industrial Disnutes Act , 
1947. In the circumstances, the management has askerted that 
ita action is justificd . 


PRESENT : 

Shri S. K . Mitra , Presiding Officer . 
APPEARANCES : 

Tur the Enıployers - Shri J. P . Singh , Advocate . 

For the Workmen --- Shri D . Mukherjee , Advocate . 
STATE : Bihar. (S.P .) 

INDUSTRY : Stond . 
Dated , the 29th November, 1988 

AWARD 


By Order No. L -29011 / 12 /83 - D . III.B , daied the 28th 
December , 1983, the Central Government in the Ministry of 
Labour had in exercise of the powers conferred by clause ( d ) 
of sub -section ( 1 ) of Section 10 of the Industrial Disputes 
Act , 1947, referred the dispute for adjudication to the Cen 
tral Govt. Industrial Tribunal No . 3 , Dhanbad . Subsequently 
the dispute las been transferred to this Tribunal vide Ministry 
of Labour s Order No. S1102507 ) /87-DIV ( B ) dated 31st 
December, 1987 / 12th January, 1988 . The schedule of the 
dispute rung as follows : 


3 . The case of the concerned workmen , as aproaring from 
the written statement submitted by the sponsoring union , 
namely , Santhal Parganas Ziln Mines and Quarry Workers 
briefly stated , is as follow : 


" Whether the action of the management of M / s . All 

India Stone Co . Pakur in stoppage of work and or 
retrenchment of the following workers, employed in 
their stong quarry , from services w . e . f. 5 - 2 - 1988 WAS 
justified ? If not to what relief the workmen con 
cerned are entitled ? " 


The concerned workmen had been working as permanent 
workmen in permanent nature of joh since topi continuously 
and had put in more than 190 240 days attendance in cach 
calenhir vear. They along with others went on strike on 
14 - 1 -82 against the naked exploitation of the employers . The 
strike was , however , called off with effect from 5 - 2 -82 at 
the inforvention of the SD . O ., Pakur . The concerned work . 
men along with others reported their duties. They and their 
tinian Terresented before the management several times for 
allowing them to resume their duties , but without any affent. 
The innnagement was is very much biasect and prejudice 
391net . the members of the sponsoring union . They have 
Tout mnv nag hands after cionding the ancorned work 
tapist from wart . The artion of the nuanagement in s onning 
tips from orice and lor retrepchmen , without complying 


ANNEXURE 


1, Samshed Sheikh 
2. Halal Sheikh 
3 . Herci Sikh 


- - Minor 
-- Mipor 
Minor 
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with tho mandatory provision of Section 25F of the Industial 
Dispuies Act is illeval and void abinitio . Since the mo11 - 5C 
ment turned a deaf eur to the representation of the concerned 
workmen for allowing them to resume work , the sponsoring 
union , seeing no other alternative lias to raise this industrial 
dispute , In the context of facts and circumstances of the 
case the union bas prayed that the concerned workmen be 
roinsiated in service with full back wages . 


come to the conclusion that Santhal Parranas Zila Minos and 
Quairy Workers Union hud hud suifçit of following in M / s . 
All Indig Stonc Company , Pakur , In this view of tho matter 
ile sponsoring union has got cvery authority to raiso the 
present industrial disputo . 


4 . In its rejoinder to the written statement of the manage 
ment the sponsoring union hag assorted that it is the repro 
sentative union and functions in the mine of tlic nianagemet . 
The union has denied that the concerned workmeni repudiated 
tlio repicsenlative capacity of the sponsoring union by au hu 
rising Md. Amin to etfect any setilement with regard to the 
dispure . The union has isserted that the termination of the 
services of the concerned workojen was void abinitio for non 
payment of retrenchment compensation and for not following 
the cauda .ory provision of Sec . 231 , of the ID . Aci. 


9 . Sri J . P . Singh has contended further that the concernod 
workouen had repudiated the authority of the union by giving 
authority to Md. Amin , Goneral Secictory of Pakur Quarries 
Mazdoor Union to arrive at amicably settlement with the 
management over the dispuſe . Md. Anio Lu roved the 
letters of authority (Ext . and M - 1 / 1 ). Thicre letters of 
authority allegedly purported to have been given by the 
concerned workmon by putting their L . T . I. thereof , But 
WW - 1 Jamshed Shcikin has denied that they had given auibo 
rity to Md. Amip to effect any settlement on their behalf with 
the management or to negotiate with the management on their 
behalf to settle the dispute . He has alyo stated , when confronted 
with the letters of authority wiih L . T . I . thereof, that they did 
not put their thumb impressions on any paper . Thus, It is 
seen these letters of authority are being challenged or disputed 
by the concerned workmen und in these circunstances , tho 
onus is on the party who relies on thein , Le. the mnogement 
to prove that these letters of authority bear the thumb im 
pressions of the concerned workmen , But the manageident 
has done nothing in that direction either by examining the 
thumb impressions by expert or otherwise , This bolng so , the 
contentions of Sri Singh that by letters of authority the con 
cerned workmen had repudiated tho authority for being re 
presented by the sponsoring union has no merit at all . 


5. The mangenient has examined Md, Amin , General Secto 
tary , Bukur Quarries Mazdoor Unlop as its solo witacsy as 
MW - 1 and laid in evidcoce some documents which have been 
marked Exts , M1- 1 to M - 4 . On the oiber hand , the stonsuring 
Ulica bas cuided Jamshed Shaikh as W . W . 1 , one of the 
concerned workmad but has not laid any documentary 
evidence . 


6 . It is an undeniable fact that the cuocerned workmen were 
employcey of M / S, All India Stone Lu. Pakur. It is their 
Case but they had been working as peruanont workmen Of 
the compuny suck long combusty ulid put in more an 
Du / 24V uy s of attendance in euch calendar yuar. The 
Loungemcoc disputed their status as perwunent workmen 
hilyang cumpleed more liian 190 / 240 days of continuous 
attenuince and contoaded but they had worned as temporary 
wukinn ús mincrs LC Stoll Quar . y OL 12 con pary . In 
tre lejoinder to the written statcoreat of the management 
the sponsorlig uulun hus reiterated that the concerned work 
meu md put in 190 /240 Juys continuous attendance prior 10 
their termination of services . The manageinent has pot sub 
inted any rejoinder to the written statement filed by the 

ponoring uniun . MW - 1 Md. Amin . General Secretary , Pakur 
Quarries Mazdoor Union , is the sole witness for the inunagc 
D20 , He Eus not stated anything in suprort of the fact ibat 
tre concerned workmen did not work for more than 190 / 210 
Why s continuously in a calendar year . On the other hand , 
WW - 1 Jamshed Sheikh , one of the concerued workingn , has 
stated that before they were retrenched all of them had worked 
regularly for the company and in every calendar year they 
had put in attendance for 240 days . Nothing has been elicited 
from himn in cross - examination in dis -proving this state rent 
of his MW - 1 Md, Anin has adnutied in coss- examinption 
that the company ised to inaintam For B Register in tes 
rect of workmen working in the quarry of the company . The 
managoment has got produced these Forin B Registers and 
Attendance Registers. In the circumstances it is very difficult 
to believe , as the management would have no to , that the 
concerned workmen did not work for 240 days continuously 
in any calendar year prior 17 their termination of service . 


10 . The crux of the wholo dispute is legality or otherwise 
of the purported amicable settlement arrived at between tho 
management and the concerned union . Admittedly , the work 
nich of the company went on strike, presum lily wild cast 
strike on 14th January , 1982 and that this strike continued till 
Sth February , 1982 when it was called off . It appears that the 
strike was declared , prima facie , illegal by the R . L . C . C ) . 
The management discharged 24 workinen jncluding the con 
cerned workmen by notice dated 21st January , 1982 (Ext. 
M - 3 ), Tt does not, however , appears whether this notice was 
served on eacl of the concerned workman , However , ag an 
afternath a dispute was raised before the A . L . C . ( C ) , Patna , 
The conciliation proceeding ended in failure and the ALC. ( C ) 
was pleased to submit his failuis report on 27th January , 
1983 . Thereafter the present reference for adjudication WAB 
made by the appropriato Goveroncat, 


11. It transpires from the evidence on record as well as 
from the pleadingg of the manageriant that after the concilia 
tion proceeding ended in a failure the concerned workinen 
gave letters of authority to negotiate on their behalf an 
Settle the dispute to Md. Amin . I have already stated that 
thexc felters of authority are not worthy of credance since 
the inanagement could not prove that the same bear the 
signatures of be concerned workmen , However , afd . Amin , 
as clainied by him , could strike A settlcment with the nant 
agemcut on behalf of all but one concerned workaran . This 
Settlement is dated 17th July , 1983 ; it does not bear the 
tuh innplusion of Adol Kohai ( Sl. No. 10 in the honexure 
to the schedule to the reference ). However , a letter of 
uuthority dated 6th August , 1983 allegedly given by Adol 
Kohai lu s been produced by the management, I have already 
bioted that the settlement dated 17th July , 1983 docs pot 
beier the thumb impression of Adol Kolai. Adol Kohai alleg 
cdly gave his thumb impression on the letter of authority 
1 Ext. M - 1 ) on 6th August , 1983 . It is obviolis , thereforc , 
that he was not a party to the alleged settlement. VW - 1 has 
denied that they had given any thumb impression on the 
Inemorandum of settlement (Ext. M - 2 ) . 


7 . Anywuy , the caso, as it appears , is highlighted on other 
f4cy which I will consider presently after disposing of a 
liminary point raised by the management at the time of 
hearing. 


8 . Sri J . P . Singh , Advcrte , for the management has con 
tended that the sponsoring union has no following work nie 
in the company nor is it a union recognised by the manage 
ment. He has contendod that in such circumstances the spon 
soring union has no authority to raise the prosent industrial 
dispute . 


It appears from the eviderico of MW - 1 Md, Amin that the 
quarry in question had on its roll more or less sixty worko18 
including carth cuttery . Athin has further stated that 00 
14 - 1 - 82 the concened worknen ond others went on a strike 
under the lenderghin of Santhal Parganas Zila Mine and 
Qualty Workers Union and that the quarry remained closed 
Itom 14 - 1 - 82 to 5 - 2 - 82 and that the strike was total. As many 

9 12 workmon are involved in the present dispute . That being 
so , upon consideration of evidence I have no hositation to 


12 Section 18 of the Industrial Disputog Act rear with 
Rule 58 of the Industrial Disputes ( Central ) Rules , 1957 
provides that a settlement arrived at in the course of con 
ciliation procecding or otherwise shall be in Furrn 91 , and 
prescrites the persons by whom the memoropdum of settle 
mont can be signed in cases of employer and worknien rus 
pectively . The settlement becomes blydirig at once as soon 
as the memorandum of settlement has been signed by the 
parting in the prescribed maonºr and copy of it is sent to 
the Government o the Concliation Oifcor And it code 
into operation on the datc it 19 9180d or ca the data which 
nght he mentioned in it for its coming into operation), 


( ATT 11T 


3 ( ii) ] 


TO 7 TUTTU 21, 1980 /AT 1, 1010 
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But a settlement will not be offective unless the requlrcment 
of the Section and Rule as aforesaid ATC compiled with . 
Admittedly , in the prosent case , A copy of the niemorandum 
of the settlement was not sent either to the Government or 
to the Conciliation Officer . That being so , the settlement wil 
remain non - effective . 


Hen. This decisi from its earlier 


13 . The Hon bla Supreme Court has held on the case of 
Workmen of Dolhi Cloth and General Mills Ltd . Vs. Delhi 
Cloth and General Mills Ltd , reported in 1972 ( I ) I.LJ. 99 
(SC ) that when a dispute is referred to the Conciliation Officer 
the management and the union cannot clain abyolute freedown 
of contract to arrive at a Sottlemept in all respect binding 
on all workmea , This decision of the Hon ble Supreme Court 
appears to bo a departure from its earlier decision reportod 
in 1963 ( 1 ) LIJ. 647 ( Sirull Itd . Vs . Governmcat of 
Andhra Pradesh ) and 1965 ( II ) LLJ. 110 ( Amalgamated 
Cofes Elstato Ltd . Vs. Their Workmen ). However , the fact 
is that the settlement which the concerued workman has de 
nied to have been reached and which has not been done ao 
cording to law can havo do binding effect upon the con 
cerned workmen . 


Governmentated 


14. The managemeot has submitted that in terms of settle 
ment the concerned workman have no occasion to raise this 
industrial dispute . But that settlement itself having remained 
non - effectivo because of the reason as stated above , the man 
Agenient cannot avail of to itself the umbrolla of protection 
of settlement, 


13. The management has discharged or terminated the ser 
vices of the concerned workman . This tormigation of sør 
vices carnot be held to be justified in viow of the fact that 
the wettlement with the concerned workmen has Tomained 
non - effectiva . Accordingly the action of the management 
must be held to be unjustifient in the facts and circumstances 
nf the Cusc . 


ANNEXURE 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT HYDERA 

BAD 
dated, 1st December , 1988 
Industrial Dispute No . 8 of 1987 

BETWEEN 
Workmen of Visakhapatnam Port Trust , Visakhapatnain . 

AND 
The Management of Visakhapatnam Port Trust, Visakha 

patnam 
APPEARANCES 
Sarvasti G , Bikshapatby , G . Vidyasagar, V . Vishwane 

tham und N V . Viposh Raj, Advocates - - for the 
General Secretary , Port and Dock Employees Asso 

ciation , Visakhapatnam , 
None for the General Secretary , Visakhapatnam . 
Harbour and Port Workers Union , Visahkhapatnamn . 
Sarvasii K . Srivivasa Murthy, P . Dhananjaya and G . 
Sudha , Advocatos - for the Management, 

AWARD 
The Government of India , Ministry of Labour , by its 
Order No. L -34011 / 2 / 86 - D . IV ( A ) dated 10th February , 
1987 referred the dispute under Soctions 10 ( 1 ) ( d ) and (24 ) 
of the Industrial Disputes Act , 1947 between the employers 
ia relatica to the Management of Visakhapatnam Port Trust 
and their workmen to this Tribunal for adjudication :-- - 
" Whether the action of the Management of Vishukha 

patnam Port Trust in denying stagnation promotion 
to 26 workmen as shown in the Annexure who were 
origially recruited in the Outer - Harbour Projoct 
und were later on brought on to the Chief Engi 
neer s Department of Inner Harbour Project w . e . f . 
1 - 11 - 1983 is justified ? If not, to what relief the 
workmen concerned arc entitod ? " 

ANNEXURE 
· Name of the Workmen 
$1. No . 9 /Shri 
1 B . Vecraju 

Khalasi 
2 . K . Satyarao 
3 , B , Suri 
4 , R . V . Ramana 
5 . Ch . Sanyasi 
6 . D Soml 
1 Ch . Pyrlithalli 
8 . V , Nookaraju 
9 . D . Appalaswan 
10 . D . Adinurayana 
11 S . Appe Rio 
12 . B . Paparan 
13. M . Ramarão 
14 . Ch , Muthyalu 
16 . P . Polayya 
17 , A . Nagaraju 
18 . Ch . Ramachandra Reddy 
19 . G , Ramirnody 
20 . G . Sanyasi Rao 
21 . Kovvuru Apparao 
22 . Y . Suryanarayana 
23 . M . L . N . Achari 

Bill Clerk 
24 , S . Nookaraju 

Clerk 
25 . S . Babu Rao 

Carpenter 
26 , S . Simhachalam 

Gardner 

(Now Khalari ) 
The reference Ven ee n mutsial Litrine No. 8 of 
1987 and notices were issued to the parties . 


16 . Accordingly , the following award is rendered the 
action of the management of M / s. All India Stone Co ., 
Pakur in stopping of work and / or retrenchment of the con 
ceined workers, employed in their stone quarry , from ser . 
vices with cffect from Sth February , 1982 is held to be un 
justified . The muniagement is directed to reinstate the con 
cerned workoien in servico within two months from the dato 
of publication of this Award , Having regard to the financial 
construint, the management is not directed to pay them back 
wages but in the circumstances la directed to give them crine 
tinuity of service treating their period of absenco ironi duly 
as leave without pay . 


In the circumstances of the case ) award oo cost. 


( No. L -29011/ 12783 - D . III (B ) ] 
9. K . MITRA, Preslding Officer 


77 . . 166.-- platite frana ufufah, 1947 ( 194747 
1 ) 2 art 17 ART # 14 # 1f81974 ore 
ट्रस्ट , विशाखापत्तनम के प्राअतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्म 
पारों से की , अनुबंध में निदिष्ट औधोगिक विकास में धौद्योगिक प्रधि 
करण, देवरामाध के बाद को शितः परती है, जो केन्द्रीय सरकार 
T 23- 12- 38 977 91 TII 


S . O . 166 . In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
herely publishes the award of the Industrial Tribunal, 
Hyderabad as shown in the Annoxure , in the industrial 
dispute between the employers to relation to the managment 
of Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam and their 
workmed , which ha raceved by tho Coop Oovernment on 
23 . 12- 1908 . 


- 


- 


- 


_ 
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2 . In this industrial dispute the Visakhapatnam Harbour ments denying the geniority of these workmen . The allected 
and Puit Worhors Union (ALIUC ) has beco inade a party to 

workinen are not parties to the agreement. The merger of 
the ongmal reference by virtue of the Order No. L -34011 / 

their services shonld ensure their seniority in their respective 
2 / 86 -DIV ( A ), dated 12 - 8 - 1987 . By order dated 29 -8 - 1987 

places based upon tho original date of appointment. The 
the Visakhapaulam Harbour and Port Workers Union was 

Alleged or so -called merger of services would not come in the 
implcared as Petitioner No . 2 thut party was served with 

way of their being promoted as per the agreoment. If they 
notices for heaçıng dated 8 - 9 - 1987. Dut on 8 - 9 - 1987 Peti 

ure tot proinoted it would be a clear case of discriminution . 
11011r No . 2 was absent and hence it was set cx parte , But 

Iſ they are treated as juniors and if their seniority is reckoned 
the record reveals that long after Petitioner No . 2 was not 

from the date of merger , irreparable harm is caused to those 
L X parte . Petitioner No. 2 sent a claim statement by post 

employees who have been in cogtinuous service from 1969 
without filing any petition to set aside the ex parte order 

and 1971 . 
The Tubuilla1 simply ignored that claim statoinent though 
is available on record . It may be montioned in this context 

4 . In Visakhapatnam Port Trust there are about 54 catego 
that claim statenest is in no way contradictory of confiicting 

rics of employees who aro denied promotion on the ground 
with 11o ciuilo statement filed by the Port and Dock Ein 

that there is no channel of promotion , Tlie action of the 
ployees Association -Petitioner No. 1 . 

Management in denying stagnation promotion to these work 
3 . llie clain statement Aled by the Port und Dock Em 

men is wholly arbitrary and unjustified . The Tribunnl may 
ployees Association , Visakhapatnam brictly runs thus. -- - Tho 

be pleased to pass un Award directing thc Management to 
26 workmeo concerned in this dispute are menters of the 

promote the workman at S . No, 1 to 22, as Survey Khalasis, 
Hetitionel -Union . T ho displuo has been espoused by the 

and workmen at $ . No, 23 and 24 as Junior Assistants, work 
Union on their behalf, The Petitioner - Union is a registered 

men at $ . No . 25 ag Carpenter is Grade II and S . No . 26 
Trade Union operating with 30 percent employees of the 

ay Skilled Grade III, w . e . f. 1 - 11- 1983 . They should also be 

grantou all consequential benefits inclusive of arrcars of 
M20 . 30ucot . T110 workmen concerned were appointed AS 
hhaluşs in Civil Engineering Department. They were posted 

wagos . 
to work at Outer Harbour from 1969 onwards. The work 
mnen at S . No. 1 to 13 and 22 to 24 were appointed w . e . f . 

5 . It is respectfully submitted that the Union is compelled 
1 - 8 - 1969. The workmed at S . Nos . 14 and 15 were appoin to raise the dispute in respect of all catogorios who are denied 
ted w . e . l . 1 - 51971 The workmen at S . No, 16 was appoin stagnation promotion , Hence a general direction may be 
ted w . 0 , 1, 1 - 11 - 19 , 1 . The work en al S . Nos . 17 to 21 

granted to extend similar benefits of all other categories in 
have been working w . e. f. 1 - 2 - 1971. M . L . N . Achari, S . No. 

the Port Trust Administration , 
23 and S . Nookaruju S . No. 25 and S , Simhachullam $ . No . 26 
are working as Bill Clerk , Carpenter and Garduer respectively . 

6 . The counter filed on behalf of the Respondent Manage 
All of them have been working continuously without any ment runs as follows — The petition allegations are denied and 
br¢ & K in service . All of them have been made permanent in petitioner Union l$ put to strict proof of the same. Tlie 
their res, cctive posts . The Management entered into an Port and Dock Employees Association was formed in the 
tigreement with tic Unions on 21- 11 - 1983 . Under that agree year 1970 and its membership is negligible . It is not 4 
tient it was agreed that all einployees who were appointed in recognised union and it is only a sectional union , The Peti 
trie intial categories on or before 1 - 11 - 1973 would be consi lioger is put to strict proof that as it has 30 percent of the 
dered for promotion to the next higher category , in accor total strength of the employees as members of the Union . 

with the existing rules subject to their passing trado test It is also put to strict proof of the facts that the 26 work 
wherever they are prescribed . This agroment was imple men referred in the claim statement are its members. Dur 
mented w . o . f. 1 - 11 - 1983 . It also contemplated that the em - ing November , 1983 promotion opportunities to all employees 
ployees have to give a written undertaking that they would in the Port were cviewed . Employees stagnating in the 
continue to perform tho duties of a lower poyt evon after initial categories as well as promotional posts were sought to 
promotion , As per that agreement, all employees who com be given avenues of promoion . Then the agreement WAS 
ploted 10 years or more service wero pipmoted to the next entered into . In that process of review stagnation of the 
higher post. For cortain categories of posts though the em employees in Outer Harbour was also considered and two 
ployees became eligible for promotion , thoy were pot consi posts of Junior Assistants were created for promoting M . L . N . 
dered for promotion by the Management. 

Achari and S . Nookaraju S . No. 23 and 24 . But as the 

recruitment rules for Junior Assistant did not provide for 
3 . The promotion from the post of Khalasi is to the post promotion from Clerk ip tho Outer Harbour their cases could 
of survey khalasi. Clerks and Bill Clorks are to be promo not be considered immediately Subscqucntly they were given 
ted as Junior Assistants . Carpenter Grado III iy to be pro promotion with retrospective effect from 13- 1 -1984 . 
moted as Carpenter Grade II. The Management failed to 
promote the workmen involved in this dispute and hence the 
Union raised dispute and ultimately the matter ha , boon 

7. The Petitioner Union has read the agreement in the 
referred to this Tribunal for adjudication . The agreement wrong perspective and it is misinterpreting the agreement. 
dated 21 - 11- 1983 has been entered into with a view to ensure 

The workmicu involved in this dispute are not entitled to 
promotional avenues to the einployees who were stagnated in promotions As per that Agreement. The allegation that they 
their respective posts for 10 years or more . The promotion have completed 10 years or more of service is not correct. 
or upgradation for those people is not depending upon avail 

Their seniority counts only from the date of merger . The 
ability of vacancies . Specific undertakings are being obtained 

promotion of an enployce from a lower post to a higher 
from the cmployeca to the effect that they would work in post is not automatic . The existing vacancies and candidates 
the lower posts even after promotion . This is a clear indi should be eligible and only then he can be promoted seniority 
cation that there nced not be vacancies in the higher cate cum -nierit basis subject to the Trade lest and in accordance 
gory It is more 11 case of upgradation of post rather then with promotional rules . No employee can claim ptomot101 
promotion] . When the matter was discussed in the concilia 

as a matter of right, Al promotions are given according 
tion meeting , the Management expressed their inability 

tu thic jules and the law in force . In the agreement it is no 
promote them due to ban on creation of posts . The question 

where mentioned that the empoyees should be promoted 
of creation of posts does not arise as the omplyces continue 

automatically . In the Outer Harbour no higher cadre posta 
to di charge duties of a lowor category . If this argument of 

worc in existence , hence these workpien could pot be consi 
the Management is correct , the very purpose and spirit of the 

dered for promotion w . o . f , 1 - 11 - 1983 . In consultation with 

the recognised Ullions the exercise was made to open venues 
agreement is dofcated and eligible employees are not promoted 
As per the agreement. On 17 - 4 - 1986 the Association Labour of promotion to these categories of Outer Harbour and the 
Conmiggioner sent the failure report. The Management at Union suggested that they may be merged and given bottom 
its Board meeting dated 28 - 5 - 1986 considered the matter as en ority froin the date of morger in the later Harbour . 
Itoni 13 in the Agenda and they indicated in this minutos 

This was done to protect the existing cmployees of the Inder 
that the Outer Harbour Khalasis and other workmen 

Hushour, By merger the interests of the existing employees 
cerned in the dispute were merged in the Innor Harbour in of the Janei Harbour cannot be adversely affected . This 
the Chief Engineers Department and their seniority would Sllggestion of the Union way accepted and proposals were put 

1 for amending the recruitment rulou . By merging the 
count only from the date of merging them la Inger Harbour . 
This Is deliberately done to defeat the claims of the present 

cate orier of the Outer Harbour with the categories of Inger 
l orkmeni "The Unlon : have no power to cntor nto agree 

Harbour, the Board approved to proposals . 


- 


- 
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8 . With rofcregor to paragraphs 7 to 9 of the claim stato the first l otitioner Ugion jo apite of the fact that it has ahont 
imient, it is submitted that on the completion of the Outer three thousand workers , Anong its members . As an be 
Harbour project , the employees of the Outer Harbour should seen from he evidence of MW - 1 The Visakhapatnami Port 
have been retrenched but the Management took a lepient view Trust management has no fixed criteria for recognising the 
and continued them in other works and made them perma.. Unions and Unions which were originally recognised continue 
neat . Tliere was 10 ponsiliility of creating higher posts in 

to be recognised ignoring ill changes that took place subsc 
tho Ouici Turbour for these workmen . Hence they could quently . I hold that the objection of the Management regard 
not be promotcd oli the basis of stagnation . Even in the 

ing spousal of the dispite is rot tenable , 
Inner Harobur there are several employees who could tiot 
be promoted to a higher post as there were no avenues of 
promotion . It is not correct to say that tho agreement dated 

12 . Point - The tenor of the counter is that there 26 work 
21 - 11- 1933 provides for automatic promotion to the cop 

men who are originally einployed in the Outer Harbour have 
loyees who havo stagnated in the initial categories for more 

now been shown syinputliy and inveead of being retrenched , 
than 10 years. Where no vacancies are existing in the higher 

they were continued in employment by merging them in 
catcgory or cadre question of creating vacancies in the higher 

Inner Ifarbour and hence their seniority should be reckoned 
caure for promoting people does not arise. Though there 

only from the date of energer. The ornl evidence as well as 
in ) dispute as such the Petitioner Union coloured it as A 

counter clearly indicate that the Management is anxious to 
dispute and managed to obtain an order referring the socalled 

protect the interests of the employees of the Inner Harbour 
dispute for adjudication to this Tribunal. Promotion and 

and make the employees of the Outer Harbour who ore con 
ungradation are not ono and tha same. The claim that pro 

tinuing in service juniors to them . Onnit la main that siniply 
motion or unutudation depends upon availability of Vacan 

b i tliey were tiot retrenched they should for ever 
cles is totally incorrect, During the conciliation proceedings coine juniors even to the employees of the Inner Harbour 
the Management clearly pointed out that the Government who were appointed a few days prior to the alleged date of 
of India ban on creution of new posts and it also ban ręc 

merger, Though these employees have been working from 
ruitments. The cluuim of the Petitioner Union is that em 

1969 and 1971. I shall now consider the oral and docu 
ployees will be working in the same cadro discharging the mentary evidence to see whether the contention of the 
samic duties but they should be given wages and designation Petitioner- Union is correct or whether the stand taken by 
of ligher cadre . Such a claini cannot be accepted . Thd the Mapagement la correct. 
employees involved in this dispute who are originally em 
ployecs of the Outer Harbour cannot raise any dispute as 

13 . When we ser the evidence of MW - 1 the Personnel 
long as the agicement is binding on them . The Petitioner Officer of the Pori Prant , he categorically states that there 
which is not a registered union has no right to raise the no avennes for promotion for Outer Harbour staff and as 
dispute . The refcrence itself is bad in law The Intorpre a result of discussions with the Union it was decided to merge 
tation given by the Petitioner Quion with regard to stagna thosc categorics with the cmployees of the Civil Engineering 
tion and merging of their services with employecs of the Departtient and show them at the bottom of geniority Jist. 
Inner Harbour is totally wrong and it is given in a wrong In the chick cranion MW - 1 nowhere states when these 
perspective . The Management instead of retrenching the discursions took place and when the merger took place and 
employees of the Outer Harbour has provided them cmploy whether there were finy new service ruleg framed after merger 
meat by nercing them with Inner Harbour employees , 

And if there were any protests from employees of the Inner 
The allegation of discrimination is wholly unjustified . 

Harbour after merger ; by the time Ex. W - 1 came into exis 

tence . In the last portion of tho chief examination , he states 
9 . The ullegation in paragraph 10 is outside the scope of 

hut for the merger these 26 persons would have been ret 
the reference . The reference is writined to 26 wojkmen and 

renched 19 Outer Tarhour work wa. over. No law prevented 
it has nothing to do with the 54 other categories of employees 

the Management from retrenching these workers as and when 
in thc V . P . T . Chc Petitioner - Union cannot traverso beyond 

Outer Horbour Project was closed . If they had been rel. 
the scene of the reference , NC general direction can be 

reachment there are tern paid retrenchinent co11 
asked for mattery outside the purview of the reference . By sation and other benefits and perhaps these workers would 
misreading the agreement thc Petitioner -Unjon has conso to 

STAVE sought better avtuag of employmeut on the basis of 
ipake this clair . The recruitment rules of the Inner Har 

their experience but they were prevented from doing so , 
bour Ive been annendied in May 1986 and the employees 

By the socalled merger with the Inner Harbour cmployees 
involved in this dispute would he cligible for promotion . now thc cffort is to make them permanently juniors to the 
According to the seniority assigned to the consequent on the 

employees of tho Jnner Harbour who are in service prior to 
merger, the clins mnado in paragraphs 10 ind 13 Arc outside 

The witc of the need me, ger . In the cro99 examination of 
the scope of reference . Tho Tribunal may be pleased to MW - 1 stands exposed . He clearly admits that in 1977 when 
Jismiss this claim petition and relect the reference. . 

Outer Harbour Projert was completed the Management did 
not terminate the ervices of these employecs. He further 

admits that these employees have been continuously working 
10 . The point for consideration in this dispute is whether 

without any breek from 1969. If this statement is to be 
the 26 workmen involved in this dispute ars entitled to be 

takin in to accotint the so called merger took place in 1977 
pronoted , in accordance with Ex. W - 1 Agreement dated 

find not in 1986 4s now sought to be made out by the 
21- 11 - 1983 . 

Minungenjent. 


. He further 


Dave been o 


takon 


any breek from 


11 . In this disputo the Management took the stand that as 
the first Petitioner - Union is not a recognised Unlon and as it 
is only a sectional Union it has no right to espouse the 
dispute . This objnction is not tenable , Section 2 (% ) of the 
I. D . Act does not contemplare that only a recognised Union 
should espouse the dispute. This is now well established by 
the Division Bench decision of Karnataka High Couit in 
1987( TI ) LIN , page 167 ( Vanivilası Cooperative Sugar Fac 
LO ! Itd . v . Second Additional Labour Court ). The Divi 
You Bench hell as follows : " The dispute was espoused by 
! ? legistered Trade Union cxclusively of the workmen of the 
oncerned industry . The digntuic also concerns a substantial 

Thor of worken Jt is, therefore , proper espousal of the 
i wte . The fact that the Management has not recognised 
the said Union lins no effect on the validity of capousal. " It 
vould also hu remembered that when the management 
entered into an agreement with the recognisd union even 
the nemhers of the unrecognised unions are bound by the 
apreement. It should also be remembered that in the present 
me though soire of the recognised unlong strength is re 
dured to 2 very low proportion the Management continues 
to rorngnise them and it is deliberately refusing to recognise 


14 . He admits that under Bx , W - 1 and Ex. M - 1 and M - 2 
there is a provision for all persons who completed 10 years 
cf cont nuous service should lie promoted to the higher 
category , and then he states as follow & - - - " We did not inple 
nient this cause for Outer Harbour Project Staff as they are 
purey temnorary staff recruited for the project. It is true 
that we did not produce any documents to show that those 
people are purely temporary appointees and that they were 
cmroyed only for the work of the Outer Harbour" . This 
particular admission of MW - 1 is very very significant. It is 
an adinitted fact that both the Inner Harbour is well as 
tie Outer Hurbeut se rart and parcel of the establishment 
of the Visakhapatnam Port Trust . All the employees in both 
the units are the einployees of the Visakhapatnan Port 
Trust. In such a care how can tho employees of the Oriter 
Hiron 10 minut nated against when comtored 10 tho 
eninlovecs who were doing work in the Inner Harbour . This 
Is tre ( " X of the stte , in this disputo . 


15 . M . W .- 1 further admits after reading Ex . M2 that 
thoro is po specific mention in IT. M2 to indicato that this 
Circular doos not apply to Outer Harbour Project employeck 
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Homeros, In view of the ban on creation of additional posts 
the issule could not bc crocodyed further. As moon as the 
ban on creation of posts is lifted by Central Government, 
the Management will examine the issue afresh sd if neces 
sary by creating some additional posts for the purpose ." 


or to tomporary omployoes. Ho also admits that 19 por 
Ex. M2 there seed he no vacancles in the higher portion 
promote a person to a higher category . The employec , yet 
monetary benefits only by reason of these nutioni ) promo 
tions , M .W1 further admits that the staff of the Outer 
Harhour Project aro employed by the Chief Engineer Pro 
ject while the staff of the regular harbour aro employed hy 
the Chief Engineer Inner Harbour excopt in this aspect there 
is no other diffcrenco hotween two categories of employees. 
Having dealt with oral evidence of M .Wi I shall now dis 
Cut the documentary evidence to indicate how the Manage 
ment acted in an illegal manner and in a discriminatory 
manner cainst the employees involved in thly dispute . 


16 . Ex , W1 is the minutes of the meetion between the 
Management and the Unions of the omployees held on 
21 - 11 . 1983 and 23 - 11 - 1983 . As a result of the discussions 
certnin unanimous decisions were taken . Th . Arut decision 
Is employeo , who were appointed in the initial categories on 
or before 1 - 11- 1973 would be considered for promotion to 
the next higher category . In acordance with the exinting 
terruitinent rules rubloct to their passin 
ever prescribed . Tho second decision is for employtes who 
were moted or appointed to the promotional ro t on or 
hefore 1 - 11 - 1975 would be considered fur rromotion to 
thr nert higher promotional post and thin wouilt apply trto 
Anarticular level. The third decision is to implement deci 
sione 1 and 2 with effect from 1- 11 - 1983 . In the case of 
mlection most where there are no panels promotion would 
ha affected from tho date of selection ante . Decision No , 
4 is to the effort that filling un of uporaded hosts would 
han done after followinn de rocedure laid down in to suit 
mornt miler Ohrervina tho special moeter and rule of rererva 
tining for S . & S . T . candidates . The recigion No. $ 
is to the cffect that in care S . C . S . T . cmployees have to 
ha promoted as por the rule of reservation egun gumher 
of Arditional nosts would be upgraded to take care of the 
promotional opportunities for the general emploveer Doci . 
minn No. 6 in not of much Imrortance for this dispute . 
The derision No 7 stimulated that the emnloyees have to 
pive titten undertaking to the effect that they would con 
time to perform the duties of the lower posts even after 
promotion onil kinet themselves to periodical rotation 
on me with the emplovees in the lower categorios . Decision 
No , As to the effect that on promotion pay fration would 
be made linder the sormal rules , . 


18 . It is significant to note that at the stage of concilia 
tion proceedings OD 12th March , 1986 the Management 
categorically admitted that the Management is actively consi 
dering the lysue of providing promotional opportunities to 
there 26 employees by amending the recruitment rules. They 
pleadou the ban on creation of additional po9 * ; 79 the 
obstacle for giving the promotion . It ly clearly mention 
ci that stagnation promotion would be given to these people 
Tho Management also undertook that as soon as ban on 
croation of posts to ufted by the Central Government tho 
Management will cxamine the issue afresh of Dece44ary by 
cronting some additional costs for the purpose . From A 
scrutiny of tho docuncatary evidenco it looks as if tho 
attitude of the Management took a different turn ufter the 
conciliation proceedings on 12 - 3 - 1986 . I shall prosently 
demonstrate Hout this was done. Within 2 - 1 / 2 months after 
Ex . W4 conclliation proceedings when Board meeting was 
Convened for 28 - 5 - 1986 the Management went un its notos 
An Agenda Itern No, 13 as can be seen from Ex . M3. In 
this for the first time while dealing with Outer Harbour 
Proiect (Engineering employees ) they introduced the theory 
of merger with identical categories in Engheering Depart 
ment of the Inner Harbour and Nota bena is added to the 
effect tho senlority of the incumboots of the post V . O . 
H , P . will he fixed from the date of the merger of the post. 
It can safely be said that the mischief or roguory of tho 
Management has como into existenco after conciliation pro 
coedings and before this Ex M3 boto was put up for the 
meeting on 28 - 5 - 1986 . As the entiro docunent relating 

ho different items of the Arctida is not produced before 
the Tribunal and only matters folating to Item 13 art 
produced beforo the Tribupal. I am not ablo to find out 
on what date this note was put up and who is the man 
repe osible for the Dunchief Ex , M - 4 cicarly indicates that 
this Agenda Iteny No , 13 was approved by the Board meet 
ing on 28 - 5 - 1986 and as a rosult of this injustice is fought 
t he perpetrated on the employees of the Outer Harbour. 

19 . When the Outer Harbour Project was closed in 1977 
and when the employees were continued in service without 
the r hoing retrenched , I am unablo to understand how they 
can invent the theory of merter of service in 1986 May. 
The Management took an honost stand in the conciliation 
prörcetings and subscquently it chaoged its stand to one of 
An upholy character . Somebody is responsible for this mis . 
Chief but with the material placed heforc me I am not in 1 
Position to fix the responsibility for this mischief. Whoever 
iu responsible for this must be an ovil genlus, The Nota 
Bena adued in Ex. M3 for Item S pascd muster in the 
Board meeting and injustice is sought to bo perpetrated on 
the former employees of the Outer Harhour who are con 
tinuins to work in the V . P . T . 

20 . In this context, it would be pertinent to remari : that 
if these cinployees aro nurcly temporary employees recruited 
for the purpose of the Prolect nothing prevented the Mannge 
sent from terminating their services or retrenching them 
nuvine necessary tormiral benefits and retrenchment com 
penation . Perhaps the retrenched cmployee who are ex 
nerienced would yought better avenuos of employment in a 
cite like Visakhapatnam which in a fast growing industrial 
cilv . Perhaps many of these experienced people who work 
eit in the Outer Harbour might have gained new jobs in the 
11 Ports that they were establishod in tho country sabgo 
mient to 1977 and it is quite possible that some of them 
mirht have 1 Solcht omnloyment in Doodgie Curpora 
tion . Shin Yard nr tho huge Steel Plant that was coming up 
in Vical:hanntnam . It is also quito possible that some of 
Them would have gained emnloyment outside the countrt 
Barcially in Gull countries and canned huco amount . B 
continue therrl in eroilovment and by making thein junio s 
to the cmployees of the Inner Harhour it looks as if this 
19 ya nnmant is trying to epslave them for ever. 


in the surview 


men involved in sona ermitted fact that 


17 . A careful analysis of this Ex , W1 clearly indicates 
that there fe nothing in this document to exclude thio Outer 
Horhour emplowcos from the purview of Ex W1. There 
is also nothing in this to show that this woull not be ap 
nitzable to the temporary emplovec . All persons who have 
hranimointed on or before 1 - 11- 1973 and who have been 

rannter on or before 1 - 11 - 1975 come within the purview 
of Fr . W . It is an admitted fact that all the 26 work 
men involved in the dispnte have been appointe : 1 in the 
initial caterorles prior to 1 - 11- 1973 . Ex . W 19 the list 
given by the Union to the Management and Asistant 
Tabour Commissioner indicating the nost occupied and the 
date of initial appointment . Under Fx , W2 a request was 
made to the Asstt . T shour Commissioner tote that there 
negnle cot the promotions as per Fx . Wi. Fx . W3 is a 
moll correction regarding the actual dates of Appointment 
with recard to eight employees . Aven in this correction it 
in an admitted fart that all the amnlovere involved in this 
Histute vore Anpointed prior to 1 - 11- 1973 and they have 
hann vorking rotinpoucly from the dates of their initial 
annointments . Fr, W4 is a very important document As It 
ir minutga of priciliation proceding that took place on 
12 - 3 - 1986 . While tära 2 of Ex. W4 gives the contintion 
of the workmen . Para 3 gives the contentions maired by 
the Management at the concilierion proceedings . A reading 
of raro 3 clearly indicates that at the time of conciliation 
proceeding , the Management was willing to consider pro 
mating these emnloyees of th - Outer Harbour. After having 
stated that originally that Out Harbour recruitment miles 
there were no Avenues of promotion , the Management took 
the stand as follow9. - - " Several meetings were held with 
recoon sod Union to provide promotional opnortunities to 
ther . 26 cmplvoer especially in view of the fact that come 
Enrivees in the Inner Harbout mot promotion fro the schome 
of stronation promotions. The managemeni 15 actively 
Ponrider or the ono providing promotintaoportunilljor 
to thes 26 employeceb Amending Recruitment Rules. 


21 . As indicated earlier , there is absolutely nothing in 
PY I And Fre, MI und M2 to indicate that this is not 
ammllcable to the Oriter Harbons omploveol. The Outer H1" - 
har forlovecz who are continued in the emplovmont , ; " 
ke Visakhapatnam Port Trutt ere a , puch nicyees of time 
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Ex .M3 Copy of tho meetin ) No. 2 of 1986 -87 of the Board 

of Trustees to be held on 28 - 5 - 86 with regard to 
promotional opportunities tho isolated categories 
and posts liaving no further evenues of promotions . 


Ex .M4 


Port Trust as the others who were working in the Inner 
Harbour. There cannot be a step -motherly attitude to the 
employe 3 of the Outer Harbuut, The Inner harbour and 
thic Outer Hurlour are nothing but two different sections of 
tho same V .PT. The demand made in this claims statement 
and the demand as spoken to by W .Wi the General Secretary 
are perfectly justified . The admissions mads by M .W1 tbem 

elvos indicate that injustice was perpetrated on these 26 
employees . Their seniority should be reckoned with the date 
of initial appointments and they should be promoted to the 
higlior categories in accordance with Ex , W ) . It is now ad 
mitted in the counter that S , No . 23 and E . No. 24 Sri M . L . 
Achari and S . Nookaraju were promoted to the post of 
Junior Assistant w . c . f . 13 - 1 - 1984 , they have necessarily to 
be given benefits of seniority w .o .f . 1 - 11- 1983 the other 
workmen S . Nos. 1 to 22 , 25 and 26 have to be promoted to 
the next higher category w . e . f . 1 - 11 - 1983 in accordance with 
Ex. WI. I held the point in favour of the workmen . 


Copy of the letter dt, 2 - 6 -86 addressed by the 
Secretary Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam 
to the General Secretary , Visakhapatnam Harbour 
3n10 Port WoTher s Union , the General Secretary , 
Visakhapatnani Port Employeos Union , Visakha 
patnam and the Goneral Secretary , National Port 
Trust Employees Union . 

sd . - 
D . J. JAGANNADHA RAJU , Presiding Officer 

[No. 34011 /2 / 86 -D IV 1A )/1II (B )I 


22 . I answer the reference as follows the action of the 
Management of Visakhapatnam Port Trust iú denying the 
stagnation promotions to the 26 workmen in the annexure 
to the reference w . c . f. 1 - 11 - 1983 in unjustified . They have 
10 be given this stagnition promotions w . e. f . 1 - 11 - 1983 and 
they are entitled to the other corsequential benefits like 
seniority und back wages. While giving seniority their original 
date of itppointment will have to he taken into account. 
The pay fixation should be done in accordurice with Ex , Wi. 


41. 9 . 167.- - ulfira fan wufra, 1947 ( 1947 
47 14 ) T UTTT 17 it a t H , TU FAUT TCT HTC 
प्रोडक्शन सेंटरस , ईटमेनर फ प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके 
फर्मकारों के बीच, मनुबंध में निर्दिष्ट औधोगिया विवाद में औद्योगिक 
अधिकरण , क्यूलोन के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो फेन्द्रीय सरकार 
# 1 22- 1 2 - 88 87 BATTI 


4 


Award iş passed accordingly . 

Dictated to the Stenopopber , transcribed by him correc 
ted by me and given under my hand and the Seal of this 
Tribunal this the 1st day of December, 1988 . 


S . - 


S . O . 167 . - ) n rurstimice of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Quilon , 
as shown in the Annexure , in the industrial dispute between 
the employers in relation to the management of Government 
of India Production Centres , Ettumanoor and their workmen , 
which was received by the Central Government on the 
22 - 12 - 1988 . 


INDUSTRIAL TRIBUNAL 


Appendix of Evidence . 


Witnesses Examined for 
the Workmen ! 
W . W 4 . Rahoman 
Witnesses Examined for 
the Management . 
M . W ! . N . Murthy 


ANNEXURE 
IN THE COURT OF THE INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

QUILON 
(Dated , this the 12th day of December , 1988) 
Industrial Dispute No. 5 /87 

BETWEEN 
The Director , Govern nont of India Production Contres , 
Ettumanoor, Kottayam Dist ., Kerala . 
( By Sri. Santhalingam , Advocate , Ernakulam ) 


. Deriments marked for the Workmen : 
Ex . W : Truc Copy of the minutes of the meeting of the 

D : Chairinan , V . P . T . hold with the reprezenta 
tics of V . P . E . Union , V . H . R , P . W . Union 
and the N , P . 1 . I . Union on 21- 11 -83 and 
29 - 11- 15, 83 


Ex W2 Representation dt, 26 - 10- 84 made by A . Rahaman 

( carral Secretary , Port and Dock Employecs ASSO 
cialion to the Asst. I . abour Commission . ( C ) 
Gotemnent of India , Visakhapatnain with regard 
to Stagnation promotions, 


AND 
The General Secretary , Central Government Small Scale 
Industries Organisation Employees Union , Ettumanoor, 

Kottayam Dist ., Kerala . 
(By Sri R . Rajasekharan Pillai , Advocate , Ernakulam ) . 

AWARD 


Ex. W3 kepiosentation dt. 7 -5 - 86 made by A , Raboman , 

General Secretary Port and Dock Employees Asso 
ciation to the Assistant Labour Commissioner (C ) 
Visakhapatnam with regard to stagnation promo 


The Government of India by letter No , L - 42011 / 1 /81 / D . 
II ( B ) dated 5 - 3 - 1987 has referred the abovo industrial dis 
pute for adjudication to this Tribunal. 


tion , 


The issues referred are : 


Ex . W -4 Minutes of conciliation proceedings held before 

A .L .C . ( C ) Visakhapatnam on 12- 3-86 with regard 

to stagnation promotions, 
Ex . W -5 Report on failure of conciliation dated 17 -4 - 86 . 

Documents marked for the Management : 
Ex , Mi Copy of the minutes of the meeting of the Dy. 

Chairman V . P . T . held with representatives of 

V , P , f Union , V . H . and P , W , Union and tha 

N P . PE ( I on on 21- 11 - 1983 and 23 - 11 - 198 ? 
Fx .M2 Cory of the promotional opportunitieq to Class III 

and Class IV tmployees dt. 28-11-83 . 
42 G1/ 89--- 


( 1 ) " Whetlier the Director of the Government of India 

Production Centres. Ettumanoor wa justified in 
fixing 36 Helper mistries recruited in 1971 - 72 As 
mistries at minimum of the scales, 110 - 155 after 
one year of their service in the lower scale , or 
whether they should have been given a higher start 
in the scale as per their appointment orders ? If so , 
what should be their initial fixation in the scale 

110 — 155 and consequent entitlements ? " 
( 2 ) " Whether the Mistrles under the Director, Govern 

ment of India Production Centres , Ettumanoor should 
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bo provided with promotional opportunities , and if 
so , what should be the proportion of bigher posts , 
the scale of pay und the criteria , conditions for pio 
motion to such posis ? 


( 3 ) " Whether tho demaud v Helpors under the Director 

Government of India Production Centre , Etiudanos 
for quasi-i ers129 - 11 , confinzatior , provision , of uni 
forms, gratuity , pension and other service tenefits 
applicabic to regular unployecs is legal and justificu ? 
If so , to what extent and subject to what condi 
t10129 " . 


) " Whother the action of the Director , Governsent 

of India Production Centres , Ettu172000r in T011 
regulurisation of the guypcnsion period from JS - 2 - 74 
to 14 - 7 - 1974 in r / o , Sri G . Bhakarin , Helper , 
after he US lullisinted and further 370n -payment of 
wages to him is ur order ? If not, to what relief 
the concerned workman is entitled to ? " 


numn of this souls oven aftur implerdentation of the recom 
trendition for the tih pay comm18sion duo to the absence 
of various grades for upgration . Equality of opportunity 
yuaruuteed by airtic !o 16 ( 1 )(2 ) of Constitution of India exiend 
tu all nitely relating to employtnent, Government of India 
Hitve issued orders to the effect that it is necessary to ix 
Nutihle landards for Tromotion from onc grads to anciler 
incluclug nuvimum Icogth of service in a lower grade , Fur 
that iſ should not differ from that prescribed by other de 
partments . In view of the absence of promotion prospects 
and on account of the stagnation of the Mistrios in The 
male 110 - 155 , the then Director Sri D . N . Day, in the year 
1972 , submittod a proposal to the Government of India re 
conimending promotion Avenues in various categories , He 
has suggested five Tradesmen grade for promotion to skilled 
workers . Tho duties and responsibilities perforined by the 
Mistries are similar to those of mechanical, helner , black 

oth , turner , carpenter , moulder etc. in other Central Gov 
cument establishinents, in other similos establishments big 
her grades are given to killcu Workci s after two or moto 
years of scrvice in a particular grade or category . But the 
Mistrles in this centre are not getting such grades . There is 
110 justification on the part of the Diroctor, Ettumanoor in 
not reporting the matter to the higher authorities and there 
by delaying the implementation of the policy laid down by 
the Government of India . This is against the statutory rules , 
orders and instructions of the Government. The prayer is for 
providing promotional avenues on par with similar omployoes 
in other establishments and 10 fix pronortinn for higher roate , 
scale of pay etc. with retrospective effect . 


5 ) " Wheher the demand for payment of bonus to the 

workmen of the Production Centre , Rttuman001 
tinder the paynient of Bonus Act, is justified ? If yes, 
to what rclicf the said workpan are entitled to ? " . 


of this after 


ng with 


2 . The union esrousing the cause of the workmen has filed 
a very elaborate claim statement. The contentions advanced 
are briefly as under : The management is one of the Pro 
duction Centres set up by Government of India in the year 
1958 for manufacturing industrial products on commercial 
lines including the one at Etumunoot. The contre at Ettma 
noor has employed a number of skilled and unskilled crafts 
men with I. T . ) , qualification in various trades. The case of 
the union so far is de No . 1 is that there were 36 posts of 
Mistrics at the Production Centre Ettumanoor in the Day 
scale of Rs. , 110 - 3 - 131 - 4 - 143 -EB - 155 (pre -revised ) 260 - 6 
326 - EB - 8 - 3 ,50 ( Revised Scale of day as on 1 - 1 - 77 ), Thirty - six 
persons were selected as mistries (Gr. TIT /Group - C posts from 
the list gnonsored by the Employment Fxchango to the Direc 
tor , Ettumanoor , But they were offered a lower post of 
Helner Mistry (Class-in Group - D in the scale of Rs. 75 – 95 . 
Thasc was also an undestatring to give a higher start in the 
scale of Rs. 111 — 155 after seeing their performance for 
few months . The annointment ordere were not in accord 
ance with the instruction contained in the Government of 
India ordera , After one year they were enrointed in the 
scale of Rs. 110 — 155 out at the minimum of the scale . 
This is illegal. The Director is not competent to create 
now posts but can only make anpointment to class - TTI and IV 
Dosts already sanctioned by Government of India . Thc Direc 
tor has violnted the deleration of firancio ) power Rules 1958 . 
The redesignation and degrading of these workers es Helper 
Mistries in spite of their kelertinn os Mistrv 1 injust and 
illraal and Apninot the principims of natural justice . The 
Director has violated the Finnlovment Fychange Act 1959 
claca 4 / 2 ) and ( 3 ) and Minigrty of Home Affairg order dated 
5 - 5 - 1956 . If the terms and conditions of appointments were 
to be changed the vacancy should have been renotified to 
the Employment Exchange . The Director also viclated the 
Home Ministry in trictions rema : ding alterations in conditions 
of recriltment and services dated 13 - 9 - 1957 . Once a post in 
Aanctioned on a definite scale of pay subsequent alteration in 
pay scale cannot be done . The Director thus violated Govern 
ment of India , Minisrty of Finance O . M , dated 1 - 6 - 1962 . The 
priot concurrence of the Ministry of Finance is necessary for 
lowering the aunlification that was not obtained . These thirty 
yix persons were working as Mistries anil as per the arron . 
ment orders also they were performing the duties of Mistries . 
They have been trade ( 11991-permanent on comrnletion of 4 
years only though Os per conditions of servico they were to 
he Annointed munsi-nermanent after 3 years of continou , 
service They are entitled for an increment incl 9 lration at 
Rx, 113 on completing of a ver service . Fixation of them 
in the senle of Ro 110155 violntes terma of Anpointment 
arrier which clearly states that they would be given hirher 
start efter one vegt The prayer in for annointing them in 
the cruite of Ra 110 - 115 writto retrosncctive effect from the 
Intro P initial 9 - months * ant to flogy monetary and other 
herefto With remd in isene Ny. TT it la stated that ohrist 
170 Mistries are serving in the retablishment with 17 to 30 
years of service. Most of them are tagnating in the maxi 


3 . Issue No. II is domand of Helpers for quasi-permaroncy , 
confirmation provision for uniform , gratuity etc . In the year 
1959 -60 35 casual labourers were engaged in various trades . 
Thoy were given only dilily allowance . They approached 
the Labour Court for potection available under the Payment 
of Wages Act as per I. D . 1 / 74 . The Labour Court found 
that they were entitled to he nhsorbed in regular scales of 
Day and granted other henefits enjoyel Tuy regular emrloyees 
with cffect from 1 - 1 - 1965 and arrears with effect from 1 - 1 -72 . 
The management has not implemented the award in its spirit , 
These workers have not been made rermanent and they 
were not sinplied with uniforms. Bec7115€ of the non - imple 
mentation of the Award in I. D . 1 / 74 theso persons were 
not paid pension , oratuity ctc . after retirement . They should 
have been given half of the contigency paid service ac cogunt 
11 hour along with their tepu service . This was deniert try 
them . When they were absorbed in regular service there 
were asked to join General Provident Fund Scheme in lieu 
of Contributory Provident Fund . The contributions made by 
Goverament to the Gencnal Provident Fund was later with 
drawn and there hy sustained heavy financial loss on account 
of denial of counting of half of the contingency paid serviro 
non payment of retiring honefty . No service formalites 
hare heen rompleted after their ahorntion in regular catah 
lishment They should have heen granted quasi - permanency 
on completion of 3 vepre contin vous service . The workers 
ore Annointed in Cars - IV category and as sich they are 
entitled to two sets by uniforms in a year and washing 
allowance. Pension and gratuity and other service tenents 
ar plan namiccihle to them . Denial of these benefits due to 
" lin nistrative lancs is against principles of natural justice . 
The case of the uning is that they are entitled to the innointer 
as Helpers with effect from 1 - 1 - 1965, to sanction gubsequent 
increment, declare them 24 iasi-nermanent with effect from 
1 - 1 - 106 .5 ind to Tant Perrion , Gratuity and Ters , Issue 
NO, IV concerns Sri , Physk17511 , Heiner . Sri Bhaskaran 
129 a holner of Production Centre Thiruvalla . He was $ ig 
nended on 15 - 2 - 1974 penching enguiry hy the Deputy Director 
who was not comreient in ner Central Civil Service (Classi 
firation Control and Ancol Rules 1955 ( The 101s for short ). 
This action was illegal and in excess of his power . It is bad 
in law and is void and unsustainable . Sri Bhaskaran was 
having contingency paid regular service of ghoilt 14 years , 
As ner model standing order, which is applicable here Deruty 
Director was not comnetent to award any punishment. Only 
the Director way competent to do so . The enquiry conducted 
against Sri Bhagviron 19 vitiated by mala fide and was against 
the procedure laid down , SH Bhaskaran wag not given suffi 
cient onnortunity to notare his defence The copies of im 
cortant documents were served on him only during the course 
of enquiry . The allegation wns not actually proved . The 
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light punishment was imposej . At the time of suspension 
he was a casual labourer and Central Civil Service ( T™ ) Rules 
Were pot applicable , 


5 . The evidcine consist of the depositions of W - 1 and 
VVH - 2 un Exts, W - 1 to W -19 on the side of the Union . 

c 11110gement has examined to Director And Deputy 
Director as MW - 1 and 2 and Exti , M - 1 to M - 8 have been 
narked on its side, After closing the case for award the 
management has produced 4 documents which were marked 
a Exts , M - 9 LU M - 12 on mutual consent. 


first part of the charge i.e . tre ;s pass into the factory pro 
mises was not proved accuiding to the enquiry ofhicer , There 
WAS ny orders and instructions preciting entry in to the 
factory premixes by the workory tuld alaking it an offc ce . 
The enquiry officer has relied on the evidence of Sri Vulayli 
dhan though he was pou a reliable witno according to the 
enquiry orlicei. Copy of enquiry report and relevant rules 
by which punishn . cat was going to lie jorposcd , lore nol 
supplied to Sri Bhaskaran . "Thic puninumcni Ewandu WAS 
punishment of the feriod of dispension from 15 - 2 - 1974 on 
wards is treated as period not spent on duty . During this 
period an award of Industrial Tribunal Alleppey in I. D . 1 / 74 
was declared agd Sri Bhaskarun was apreinted a : Helper in 
Class - IV category with effect froni 1 - 1 - 1972, and there by 
he wis govcined under the Civil Service Rules 1957 . No 
punishment was imposed as per the above Rules and Sri 
Bhaskaran appealed to the Director . But the Director regu 
larised suspension pending cquity . Appeal filed before the 
Developinent Commissioner W113 alo turned down . Since no 
Munishment lias been imposed on him as per the above Rules 
and the enquiry and punislinent weic illegal and erroneous 
he is cntitled for a declaration that the period of suspension 
pending enquiry from 15 - 2 - 1974 10 14 - 7 - 1974 io to troutod 
as on duty and to pay full wages and other benefits . 


0 Issue No. 5 is not pressed by the parties and no ad 
juc .cation is called for regarding that issue . I shall pow 
consider issue 1 to 4 in seriatum . 


7. Issue No . 1 


On behalf of the management it was Argued that the 
fioints involved in this issue wero the subject matter in I. D 
3 , 74 and I D . 27 / 74 before Industrial Tribunal Madras and 
that Tribunal unswered the issue against the workmen Tho 
finding of the Tribunal was confirmed by the High Court of 
Kerala as per Ext . M - 7 and M - 8 judgements. According to 
the management, this issue was already decided by another 
Tribunal and lience the present attempt of the union is a 
clear case of abuse of the procesy of this Tribunal. There 
fore this claim is unjustified and no adjudication is therefore 
Culled tor. This argument of the management is opposed by 
the union on the ground that this contention of the manage 
Dietit was not raised . cither in the counter stateinent filed 
before his Tribunal or even at the tinic of evidence . Henco 
according in the union , this contention of the management 
is barred by estoppal, weiver and acquiescence . At this 
juncture a reference to Exts M - 7 and M - 8 judgments and 
M - 10 awari is necessary for settling the controversy . Tho 
first issue in Ext . M - 10 award was the same which is now 
referred to this Tribunal, I shall quote below the second para . 
of Ext M - 7 judgment for convenience . 


Para 2 . " The 1st issue in both the casos related to 

absorption of 34 employees recruited as helper 
011 < tries by he 2nd respondent as mistries from the 
tino they were so requiied . For an year after their 
recruitment hey worked as helper-mistries . On a pay 
scale of ks, 75 – 95 then they were appointed us 
mistries on a higher scale of pay . It is their case 
that they were , at tho tinte of recruitment qualified 
to be appointed as mistries and that tho nature of 
duiios assigned to them as helper-mistries was the 
Samne Ay those of Distries It is also contended that 
the 2nd repondent was not competent to create posts 
of helper - mistries and to Dake appointments to 
these posts on new scales of pay fixed by him . " 


4 . The mauagencat eluted the case advanced by tic 
union and the case advanced by the management is biierly as 
under . The production centras were cywublished for yiving 
employnient to the educated unemployed youth and solve 
unemployment. The employees in these centres are uverned 
by Central Governmeut Service Rules , Director Production : 
Cenire Ettumanoor is the administrative head of all the 
centres in Kerula . He was appointing authority for all the 
Group B und C posts. The employees are availing of the 
benefits entiiled to Central Governdjent enployecs . W1 
regard to the item No. 1 it is stated that thirty six central 
workers were interviewed and uppointed in 1972 in the scale 
of Rs. 75 - 95 . Further there was a condition that they would 
be given a higher support in the scale of Rs. 110 - 155 after 
seeing their performance for few months. The Director who 
was the appointing authority is fully vcsted with poucis under 
para 77 of GFR to appoint persons in a lower scale of puy 
to a post carrying higher scale of pay . The conditions of 
appointment have been specifically stated in the offer of 
appointment and the capiidales joined duty after accepting 
the terms. On completion of one ycar service the Mistries 
were given higher pay of Rs. 110 - 155 . The trial period 
including the one year trial will count for pension , gratuity 
etc . All of them were given quesi- permanent status as per 
Central Civil Service ( TS ) Rules after completion of 3 years 
service . There is no violatiur of any of the provision in the 
Rules and Statues. So far as isslis is concerned it is 
stated that there is promotion channel for promotion to the 
post of skilled worker Gr, I in Ule scule of Rs. 380 — 560 , 
I romotion will be given 98 and when vacancy arose . The 
statenient of union with regard to itein No . 3 is 110t correct . 
The award of Judustrial Tribunal, Alleppy has been implemen 
ted fully with effcct from 1 - 1 - 1972 . The casual labourers 
were appointed to the regul nost of Helpers with effect from 
1 - 1 - 1972. After that action was taken to get recruitment 
Rules framed. The Rules werc finalised by Government of 
India in Juno 1981. Sanction for relaxation of age and qua 
lification were required in the case of niost of the Helpers 
which was obtained from Development Commissioner , Nery 
Delhi. This has been a tinio consuming process and finally 
all eligible persons have declared to have complotest proba 
tion . The courting half of the contigent paid service alone 
with regular service lias been reviewed by Ministiy and hay 
been accepted with cifect from 10 - 3 - 1986 Ilelpers were not 
forced to join General Provident Fund . The employees who 
have joined General Provident Funit Scheme will be eligible 
for pensionary bencfits . The cmployees have joined General 
Provident Fund at their own . Issue of uniiorn to Govern 
ment of Indir employees is regulated hy " Iland Anok of 
Uniforms" . Skilled workers and Helpers are eligible for 
aprong only. The management further states with recard to 
Issue No. 4 that Sri Bhaskaran , casual labourOT WAS guspendol 
on a charge of trespass into the factory rentino and removal 
of an aluminium Rial front the foundary rocion . An enquiry 
Was conclurted and Sri Bhaskaran was found guilty of the 
chargea. But on consideration on his long casual service , a 


It is clear from the above portion of the judgment that 
Le roiots now raised before nie ware oxactly tho namo 
before We Yndustrial Tribunal Madras in 1. D . 3 / 74 and 
24 /74 . That Tribunal rcjected the claim of workmen on 
merits which was convincd by Ext, M - 7 and M - 8 

grenis it is true that this union was not a party betoro 
the industrini Tribunal Madras and only 34 mistries wero 
pirties before that Tribunal. But the finding of the Tribunal 
was on merits which is binding on all the mistries before me. 
H1 the manageincnt raised the present contention in 
the counter statement itself the union would not have opposcd 
the concation in the light of Exts. N1- 7 add M - 8 judgement 
or the High Court. The High Cour ! of Kerala has finally 
decided this issue against tho ution as por Ext. M - 8 jung 
mnent which is binding on the nistria . tence the present 
contention of the union is unjustified . This is a clear CASO 
of abus of the process of the Tribunal and no adjudication 
is therefore called for regarding this issue . I found this 
issuo against the union , 


8. Issue No. 2 


The case of the un on As per the claim atatement is that 
there are about 170 mistries in tho Ettumanoor Contro with 
17 17 30 veurs service and most of them are stagneting in the 
Tariximu: 17 57 1 of pay due to abgence of various grades for 
upgradation . According to the counsel for the union the 
Central Governmcat has laid down that minimum length of 
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managenic : Hence the action of management in regularis 
ing the Hurkmen with effect from 1 - 1 - 1972 is unjust and 
against the spirit of the award in I. D . 1974 . As per the 
award the workers are entitled to get uionetary bonent from 
11- 1972 oply , The helpers Are therefore entitled to get 
rcqularisation with cffect from 1 - 1 - 1965 and other copse 
quential relief such as fixation and Arrears . They wero in 
continuous service in a permanent department of Central 
Goleirinchi jor more than 3 years from 1 - 1 - 1965 and hence 
they are deemed to be quasi permanent employcey with effect 
from 1 . 1 - 1908 as per temporary Government service Rules 
1965 


10 Pensiori and Gråtuity 


service in the lower grade prescribed as a condition for promo - 
tion to the higher grade is not materially ditferent from that 
piescribed by other departments in similar grade involving 
$ une fiature of duties . Further , Mr. D . N , Day, the format 
Duector of the Centre ,has gone into the matter and recon 
mended promotion to the mistries in 5 grades as that of simi 
larly placed employees in similar establishment under the 
Loveininent of India , . The union has filed a detailed state 
ment, Ext. W -6 , showing various grades and pay scaley 
granted to similarly placed omployees in 4 Central Govern 
Dent Establishments such as Naval Physical and Oceanogra 

phic Organisation , Cochin , Government of India Cochin Ship 
· yard , Cochin , Government of India I. S . R . O . , Thumba, Iſl 
vandrum and Government of India Bharat Heavy Electroui 
culs , Trichi, WW - 1 the general secretary of the union lias 
given evidcoce also in support of the union s case He has 
proved Ext. W - 6 statement and stated that similarly placed 
employey are given various grades in other Central Govern 
Inents establisliments. It is specific to note that tho ¢518 
blishment of the union in its clain statement 404 Ext. W - 0 
stazenient arc not seen controverted or repudiated by the 
moagement in the reply statement or by adducing evidence . 
Nothing ha bcc stated by MW - 1 and MW - 2 his regard 
The deposition of WW - 1 on this point is also not challenge ... 
The oply case of the management is that there is promotion 
channel to the mistries from skilled worker GI, II io skilloc 
worker GI. I . But there is nothing on record to show that 
pinotion has been given to any mistry in this coliu . 
According to the management promotion gradey are not alty 
statutory right and it is a policy matter of the Government 
But the fact remains that there is slugnation in the post and 
that similary placed employees in similar establishment under 
the covereni of India have been granted various giadey . 
I do not find any justification for denying this to mistries iu 
the lttiimatior Centro who are having 17 to 30 years 
ceivice . The management s further casc is that the 4th pay 
commission for Government of India has examined all these 
aspects und therefore this claim has become sfructuolis . 
But it is not established that the pay commission has made 
any reconundation regarding promotion channel. They pay 
Lointnission las only revised the pay scales. Further , the 
management ha no case that granting various grades to the 
nistries as that of other similar workmen in simiali concerns 
will create lieuvy financial burden on the management Since 
t ! cie is 5119nation in the post and recommendation " ) foran 
Director and that the statement of the union on this point in 
the clain Slalomcat, Ext . W + 6 statement and deposition of 
WW - 1 remains unchallenged , Ium of OpinioC that these 
nistries are crititled to get promotion ag given to similarly 
Fluced coployees in other Central Govrnment Estatsbu ells , 
The # 1134. cinent is therefore directed to provide pronation 
grades to the inistries and pay scalos on per with similar 
en ployees in other industrial osta lishments owned hy the 
Government of India such as the establishments stated in 
Ext, W - and to disburse arrears with retrospective ellcct 49 
por the recommendations of the pay corr ,njission from 1971. 
This issue is answered in favour of the union . 


Another clair of the union as per this issue is regarding 
pension and gratuity . The contention of the union is that 
the management has not counted Jiulf of tho contigency paid 
service of 35 helpers with effect from 1 - 1 - 1965 and hence 
theo helpers have lost pensionary benefits . Admittedly the 
workery welc made permanent with effect from 1 - 1 - 1972 only 
though they are ent:tled to get a fixation with effect from 
1 - 1 - 1965 as found by me earlic 1 . Ext . W - 11 is the Govern 
ment order dated 14 - 5 - 1968 regarding counting of half contin 
gency service . Since I have tuuna carlier that the workers 
are entitled to get regularisation with effect from 1 - 1 - 1965 
as pe ! bxt W - 7 award in 1. D . 1 / 74 Ext, W - 11 order is 
applicable to them . But according to the learned counscl 
for the management this matter has been reviewed by Govern 
ment and this has been amended with effect from 10 - 3 - 1986 . 
The manager,cnt counsel placed reliance on Ext. M - 2 Govern 
dient Order Gated 6 - 6 - 1986 in support of his submission . 
But Ext , M -2 order is regarding gratuity only . Helpers aro 
entitled to get gratuity also as per Ext M - 2 order. Thore is 
nothing in Ext. M -2 prohibiting the helpers from claiming 
gratuity and pension . Admittedly the management has coun 
ted only half the contingecy paid service with effect froin 
1976 only and there by the workers havo lost pensionary bene 
fits . They are entiled to count half contingoncy service with 
ellect from Ext. W - 11 order i o ., from 14 - 5 - 1968 . Sono of 
the workers have retired from servico without getting pen 
sonary veneits because of the non counting of half contin 
gency service from 1968 . Since I have found that Ext . 
W - 11 is applicable to these helpers , the retired persons aro 
also thus eligible for the benefits. 


11. Further contention of the union is that tho helpers 
when regularisch were asked to join GPF in licu of CPF 
Scheme. ( .ontributions were made by Government also 
towards CPF up to 31 - 12 - 1972 . But subsequently Govern 
ment lrave unilaterally withdrawn) Governmcnt scheme tipto 
11- 12 - 1971 and there by workers sustained heavy financial 
loss like payment of rotiring benefits And terminal gratuity . 
This statedient of the union is not denied by the manage 
ment. The only case pleaded by the management is that 
tho workers osted GPF voluntarily duo to attractive pensiou 
beocfits . But there is nothing on record to show that 
worhers voluntarily exercised their optiong and the manage 
ment has not withdrawn its share in GPF. It is thuis clear 
tha : the workers have lost the pensionary benefits . Tho 
workers are therefore entitled to get pension and gratuity 
AS per Temporary service rules 1965 retrospective with 
ellect from 1 - 1 - 1968 arrears . 


12 . Uniforın and Washing Allowances : 


9 . Issuo No . 3 

This iss te concerns the demand of helpers for quasi perma 
nency , coufit mation , gratuity etc . The case of the union 
is that 34 helrery wore appointed as casual workers in the 
year 1959 - 61 and are no mado permanent after several years . 
Acciitilingly the workers raised 3 demand for permanancy 
2011 otlier cracquential reliefs. The Industrial Tribunal, 
Alleppey in l . D . 1 / 74 , has passed on gward allowiny tho 
claim with effect from 1 - 1 - 1965 and Lonetary benefits from 
1 - 1 - 1972 . But the management has made them permanent 
only after raising this case and that too with offect from 
1 - 1 - 1972 Curly . Therefore they lost other conscquential 
benefits like pension , gratuity etc . According to the manage 
ment the award of Industrial Tribunal Alleppey has been 
innplernented fully and as per the award workers are entitlod 
to get permanency with cffect from 1 - 1 - 1971 only . Ext. 
W - 7 is the award in I. D 1 /71, It is true that in the 
decretal portion of the award it is not stated that the workers 
are entitled to get fixation with effect from 1 - 1 - 1965 . But 
it is evident from para 17 of the award that the claim of 
workers for regularisation was from the year 1965 and the 
Tribunal has allowed the claim 4 ror para 19 of the uward , 
A reading rare 17 and 19 together leaves no room for doubt 
LĪJult the Tribunal has allowed the claim with effect frou 
1 - 1 - 1965. But the managoment has given permanency ofter 
this case as evident from Ext. W - 8 and W - 9 orders of the 


The workers claim two sets of uniforms and washing 
allowance since the establishment is an engineering industry , 
The cluin is based on Annexure - ILI O . M . No. 5 / 4 / 58 - Public 
Il dated 27- 2 - 1962. The case of the management is that the 
workers estopped from claiming this since this claim of work 
men have already becn rejected by Industrial Tribunal Madras 
in 1 D . 3 / 74 and 27 / 74 as per Ext. M - 10 award . It is 
evident Ext . M - 7 and M - 8 judgments that this claim of the 
union was one of the issues before Industrial Tribunal Madras 
had the Tribunal had turned down this claim of the work 
men . Hence this is a case of abuso of the process of this 
Tribunal. Further the isolie of uniform is governed by " Hand 
book of Uniform of Gr. C and D employees . As per this 
book , the helpers are not entitled to any uniform , They aro 
cligible to get aprons as per Ext, M -3 order. Hence this 
claim of the union is unsustainable 
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13 . On a consideration of the totality of clans under 
issue No . 3 I hold that the lielpers are entitled to get coniir 
mation with elect from 1 - 1 - 190 ) and subsequent incrcments, 
quasi peruunency with effect from 1 - 1 - 1968 gratuity , pension 
and other service benefits applicable to regulur employees by 
cuunling har ut contingency paid service along with the 
regular service as per Ext. W - l ] order and arrears as per the 
subyequent ay ieVisiºn . This issue is found partly in favour 
ol the uniou . 
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justice to deny the opportunity to examine one more witness 
on the side of Si Bhaskaran . Further , the copies of material 
documents were also not given to him before staring the 
cuality to enable him to prepare his deforce . The copies 
were served to him during the course of coquiry only . In 
tliese circumstances I have no hesitation to hold that the 
enquiry trucocdings against Sri Bhaskaran jy vitiated by 
mularide and violative of the principles of natural justice . 
The Punishment imposed on the basis of such in enquiry is 
illegal and unsustainable . Sri Bhashaan is therefore entitled 
to get his full wages during the period of suspension treating 
the period of suspension is duty . This issue is therefore 
onwered in favour of the union . 


14 . Issue No . 4 


ind unsus 


, CLOD OP the Denk " Ppoming autho 
Tilbe contin the Union Or was llegar 


This issue concerns one Sri Bhasharan , helpor, at the Thiru 
valla Unit of the manngement. The case of the Union is 
that tue Leputy Director who lid suspended Sri Bhaskaran 
on 15 - 2 - 14 / 4 was not competent to do so ay per CCS (TS ) 
kules Ty65 sine ratification from the appoinung authority 
Was lacking . The action of the Deputy Director was llegal 
and unisusçakıble according to the Union . There is no stand 
ing orders in the centre and theretore model standing order s 
arc applicable , Ay per that the Director Production Centre , 
Eachumasany is the competent authority to award punishment 
on Sri Bhaskaran . The proceedings are illegal and void . 
Furrier case is that the enqury proceedings are vitjated by 
malalido und against the procedure laid down. Sri Bhas 
karun WuS not given sufficient opportunity to propare tho 
defence and thc copies of material documenis were served on 
him only during the course of the enquiry . According to the 
managenien Sri Bhaskaran was a casual labour at the timo 
of suspension and CCS ( TS ) Rulcs were not applicablo . Sri 
Bhaxhuran was found guulty by the enquiry Committee and 
considering his long casual service only light puoishment of 
treating the period of suspension iron 15 - 2 - 1974 to 14 - 7 - 1914 
as period not spent on duty was imposed , 


16 . in the result an award is passed negativing the claim 
of uniin under item No . 1 and allowing the claims under 
items No, 2 to 4 as stated above . 

C . N . SASIDHARAN , I rcs: ling Officer 

[No. L -42011 / 1 / 81- D .II (B )] 

V . K . SHARMA , Desk Officer 
APPENDIX 


15 . Eat. M - 11 is the appointment crdur issued to Sri Bhas 
karan za casual labourer on 17 - 6 - 1976 signed by the Dircctor. 
The contention that the Deputy Director therefore had no 
authority to inpose punishment on Sri Bhaskalau is devoid of 
merit because as per Sco . 17 sub - clause 4 - G of Ext. M - 9 
standing order of the company, the Asst. Director or Officer 
in charge 18 authorised to order dismissal after an enquiry 
if charges are proved . This provision clearly shows that the 
Deputy Director is competent to award punishment on tho 
worker . It is true that Deputy Djroctor had issued Ext . 
W - 13 menio to Sri Bhaskaran proposing to impose pupish - 
ment. Subsequently he had issued Ext. W - 15 memo imposing 
punishment after the enquiry . The action of the Deplity 
Director was subsequently ratified by the Director as per 
Ext. 19 order . There is nothing illegal in issuing Exte . 
W - 13 and W - 15 memos by tho Deputy Director in vicw of 
the specific provision in the standing order as stated above . 
It cannot be said that the Deputy Drector had acted beyond 
his powers . Further contention of the Union that the punish 
ment imposed is not as per CCS ( TS ) Rules 1965 as Sri 
Bhaskaran was appointed as helper with effect from 1 - 1 - 1972 . 
This contention is also without force because Sri Bhaskaran 
was uppointed as helpor as por award in I. D . 1 / 74 on 4 
subsequent date . At the time of imposing punishment he 
was only a casual labour and his absorption in the regular 
category of helper with retrospectivo affect will not mako 
the prior disciplinary action void , The next contention on 
behalf of the union that the punishment of period not spent 
on duty imposed on Sri Bhaskaran is not a penalty seen in 
any rules . It is specific to note that Ext, M - 9 standing order 
does not provide any such penalty . No other rules bave 
been brought to the notice of this Tribunal providing such 
a penalty . Hence I am persuaded to hold in favour of the 
union that the punishment imposed on Sri Bhaskaran is un 
reasonable and illegal. The union has yet another contention 
that the enquiry proceedings are vitiated by malafide and that 
Sri Bhaskaran was not given sufficient opportunity to defend 
his case , Further , the copies of material documents were 
served on him only during the course of the enguiry. Accord 
ing to thc union the caquiry committce has relied on the 
evidence of the hostile witness and come to the conclusion 
that Sri Bhaskaran was quilty of only one charge ie , tre pass , 
Fxt , W - 12 is the coquiry report . It is evident from Ext . 
W - 12 that Sri Bhaskaran has participa 
But he was not pormitted to examine a third witness though 
the witness way present beforo the enquiry Committee . It 
may be noted that out of two witnesses examined on the said 
of Sri Bhaskaran , odo witness turned hostile . It was there 
fore highly illegal and violative of tho principles of natural 


Witnesscs cxamined on the side of the workmen : 

WW - 1 - Sri A . N . Thiruvikraman , 

WW - 2 - Sri K . Chandrasekharan Nair . 
Witnesses cxunlined on the side of the Management : 

MW - 1 - - Si N . V . D . Pillai. 
MW12 - - Sri K . Vurendra Nath . 

Documents marked on the side of the Workmen 
Ext. W - 1 - - True copy of memo issue to one Sri Raveend 

ran Nair K N from Employmeat Exchango Kotta 

yani on 5 - 1 - 1971, 
Ext. W - 2 _ Copy of appointment order issued to Sri 

K . S. Raveendran on 4- 12 - 1971. 
Ext. W - 3 — Copy of order issued by the Director Vio 

duction Centre Ettumanoor on 9 - 1 - 1973 , 
Ext. W - 4 Copy of order issued by the management 

daled 5 - 3 - 1973 Appointing 9 mistries in the new 

scalc , 
Ext. W - 5 - - Copy of order of the management dated 

22 -6 - 1974 appointing 22 mistries in quasi permanent 

Capacity . 
Fixt. W - 6 - - Statement filed by the union showing details 

of pity scalcs and grades given by concerns under 
( untral Government as a result of lid Pav Coinmis 

sion report . 
Ext. W - 7 _ Copy of the award in I. 5 . 1 / 14 of the 

Indusirial Tribunal Alleppey . 
Exi. 7 - 8 - Copy of order of the manage .nent dated 

30 - 4- 1980 declaring the period of provitica of 34 

cutual workers . 
Ext, W - 9 - - - Copy of order of the management dated 

20 - 7 - 1987 appointing Sri C , Kurian in a quasi 

permanent capacity . 
Ext, W - 10 _ Copy of order of the management dated 

12 - 11 - 1986 regarding rctirement benefits to Sri P . A . 
Mohan Das and Sri N . Chandrasekharan Nair 

helpers, 
Ext. W - 11 - Copy of the order of management regarding 

counting of contingency paid service dated 14 - 5 - 1968, 
Fixt. W - 12 - Copy of the enquiry report regarding Sri 

Bhaskaran . 
Exi. W - 13 - Copy of meino issued to Sri Bhaskaran from 

the management on 28 - 6 - 1974 . 
Ext. WP- 14 _ Copy of reply submitted by Sri Bhaskaran 

to the managemeot. . 
Exl, W - 15 - Copy of the order dated 11 - 7 - 1974 issued 

to Sri Bhaskaran froin the management impoging 
punishment 
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ANNEXURE 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT 

HYDERABAD 
Dated 8th December , 1988 

Indusuial Dispute No . 39 of 1985 
· BEIWEEN : 
The Workmen of rouhra Bank, Hyderabad , Hyderabad . 

AND 
The Management of Andhra Bank Hydoiabad , Hydera 


Bad . 


APPEARANCES : 
Sri Ki Rama Kao , Joint Secretary , Andhra Bank Em 

ployees Union — for the Workdien . 
Sri K . Srinivasa Murthy and Iviisy K . Sudra, Honorary 

Secretaries, A . P . Federation of Chanıber of Com 
mçice and justry - - for the Management. 

AWARD 


Ext . W -16 - Copy of the order of Director ratifying the 

ronally imposcd on Sri Bhaskaran . 
Ext . W - 17 _ Copy of memorandum submitted by Sri 

Bhuskaran to the Development Commissioner New 

Delhi, 
Ext, W - 15 - - Copy of the order of Development Commis 

siolier on Ext. W - 17 . 
Ext. 1 - 19 - - Copy of the order of Director dated 

19 - 9 - 1979 ratifying the disciplinary proceedings 

against Sri Bhaskaran . 
Documents marked on the side of the Management 
Ext. M - 1 - - Acceptance certificate of Sri K , K . Madhavan 

Nair . 
Ext. M - 2 - Order of thọ management regarding contin 

gency service dated 6 -6 - 1986 . 
Ext, 1 - 3 -- Order of the management sanctioning aprono 

dated 29 - 5 - 1985. 
Ext. M -4Office memorandum dated 17- 4 - 1961 autho 

rising the Director to appoint casual labourers. 
Ext. 1 - 5. Order dated 8 - 7- 1961 ameoding Ext. M -4 . 
Ext . M -6 - File containing the appointment order isgued 

to Sri Bhaskaran . 
Ext. M -6 - A - Order doted 17 - 6 - 1976 appointing Srl 

Bhaskaran as temporary helper . 
Ext. M - 6 - B - Order dated 10 - 6 - 1977 regularising the 

suspension of Sri Bhaskaran , 
Exl. M -6 -C - Order of the Director dated 19 - 7 - 1978 ratify 

ing the suspension of Sri Bhaskaran . 
Ext , M -6 -D - Copy of the reply of the Development Com 

missioner given to Sri Bhaskarao , 
Ext M - 7 - Certified copy of the judgment of High Court 
• of Kerala in O . P . No. 4228 / 75 . 
Ext, M -8 - - Certified copy of the judgment of High Court 

of Kerala in writ appeal No. 83 / 77. 
Ext. M - 9 – True copy of Certified standing orders of 

the management 
Ext. M -10 - Copy of the award of I. T. Madres in I. D . 

Nos. 3 / 74 and 27 / 74 , 
Ext. M - 11 -- Copy of appointment order issued to Sri 

Bhaskaran on 17 -6 - 1976 . 
Ext. M - 12 series ( 3 Nos.)- - Lenve Applications submitted 

by Sri Bhaskaran to the Deputy Director, Thiruvalla . 


. ) lie Government of India , Ministry of Labour , by iis 
vruer No , L - 12012100184- BIVA ) dated 24th Sepicmber , 
1485 referred the followiny dispute unger Section 10 ( 1 ) ( a ) 
und (Arn ) of ihę industriai Disputey Act, 1947 bezweco the 

.. ployurs in Iciativli 10 the Management of sildhra Bank , 
Hyderabad and their workmen to this Tribunal for adjudi 
cation - 


* Viether the action of the managerocal of Andhra 

Bank , tiyacrabad in terminating the services of Swt. 
Ch . Daluroni, Clerk W . 0 , f. 0 - 0 - 1973 is justitied ? 
if not, to what reliet is the worninun concerned 
cntitled 7 " 


This reference was registered as industrial Dispute No . 54 
vi 1995 and Dutices wero issued to the parties . 


of facti , 30 fTETT , 1988 


FT . T. 16 & fifitai furat HFCTTA , 1947 ( 1947 
91 14 ) T UT 12 # WATU Ħ , ale # TT WETT 
के प्रबंधतंस स संबद्ध नियोजकों और उनमें कर्मकारों के बीच , अनुबंध में 
निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण , हेपराषाव के पंचाट फो 
प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23- 12- 28 को प्राप्त छुपा 
TT 1 


2 . The claim statoinent ruas as follows. - - The petitioner 
Sox . M . balarani a worker of Andhra Bank is a member 
Of the Andhra Bank Employees Union , the dispute 18 
Epoused by the UQ100 . Smt. Balarani was appuilized by 
Lue anahra Bank in the Clerical cadre as a conpurury ema 
plcyce on 4 - 11 - 17 / 1 . Ince when we walked upto 4 - 0 - 1973 
watn certain artilciul brcaks created by the Management an 
uterottent brcaks Service . She was in the employment 
of Anura Bank lor 373 days when her services were ter 
2 :2inated , Sulę satisies the provisions of Section 25 - B ( 2 ) 
1 ) of the industrial Disputes Act and she is deemed to . 
te il continuous scivice for more than one year. As the 
145 employed ag Clerk in Andhra Bank , She way in conti 
120JB Service for not less than one year in the bank , On 
4 -6 - 1973 after she completed roto thun one year s conti 
Duus Service , she was letrenched from the Bank without 
giving her one month s notico or inuiconing reusons for re 
trenchucnt nor was slie paid any retrenchmont compensation , 
Ite retrenchment is illegal, yoid and inoperative , Protesting 
werinst this invalid termination of service we made several 
lupie. cntations to the Magagement. The Management did 
hot give proper response . Then the Andhra Bank Em 

loyees Union of which she is a member , took up the caLISO 
un . ] raised an industrial dispute beforo the Assistant Com 
nuesioner of Labour in 1981, Discussions took place on 
17 - 2 - 1982 . The Management promised to considor lier caso . 
Ly letter datcu 8 - 2 - 1983 thc Management informed that 
liwy referred hor cuse to the Indian Banks Associațiou for 
te opinion , As there was no reply from the Management, 
the Union again rilised the matter in the l . R . Committee 
Meetingy. The Maglagement always replied that they were 
Cennidering tho matler . By letter dated 17 - 1 - 1984 tho 

Fanajement informed that her case for absorption into 
Bank service cannot be considored as the judgement of the 
Supreme Court in Sundermony s case bas 10 retrospective 
effect. Then the Union agall raised a frosh dispute on 
27- 4 - 1984 and after prolonged discussions before the Assis 
tant Labour Commissioner, the Management finally re 
jected to absorb tho claimant Balarunt. The conciliation 
proceedings onded in failure aud the platter has been refer 
red to the Tribunal for adjudication . 


New Delhi, the 30th December, 1988 


S . O . 168 . - In pulsuurce of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 1 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, 
Hydcrabad as shown in the Annexure in the industrial dig 
pute between thc cmployers in rolation to the Andhra 
Bank and their workmen , which was received by the Central 
Government on the 23 - 12 -88 . 
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Award directing reinstatement of Smt. Balurani with full 
back wages . 


3 . As a result of this Arbitrary VÜ actice of the manage 
inent in terminating the services of the claimant and in 
dragging on the matter indefinitely , finally rejecting on 
flimsy and improper grounds ; the claimant is put to serious 
severe loss and humiliation . She has been subjected to tra 
mendous mental logs and degradation among her friends . 
Sho is a well qualified worker . Sie is & graduate and a 
graduate in law . In spite of all her qualifications, the 
Management has not chosen to act properly and absorb her. 
The Tribunal muy he plcased to hold that the retrenchment 
of the claimant is illegal and void and direct her reinstate 
ment with arrears of puy and consequential benefits. She 
should be reinstatod with cflect from 4 - 6 - 1973 . 


4 . The counter ficd by the Management ready as 
follow --- This reference is illegal and it is a stalo claim 
wliich is 12 years old and hence it is not open to the 
Tribunal to take up this stale clain . If the claimant has 
arivy grievance against alleged termination dated 4 - 6 - 1973 the 
claimant ought to have made a demand immediately . It is 
not open to any one to put up a claim which is stale after 
& long delay . The Supreme Court as well as Andhra 
Pradesh High Court have held that stalo claim cannot be 
entertained by the Tribunals , The allegation that the clni 
mant has put in continuous service of 240 days as defined 
under Section 25 - B ( 2 ) ( a ) of the I. D . Act is not corroct . 
There was no obligation on the part of the Bank to pay 
reirenchment compensation under Section 25- F . Even as 
per the plain statement the Conciliation Officer was moved 
in 1981- 82 and even then the claim is stalo and more than 
seven years have clapsed . The Petitionor was working in 
leave vacancy only and there was no promise of employ 
ment as and when some leave vacancy aro : o . She worked 
in the vacancy intermittently . She was only appointed to 
fill up short gap . The allegation that artificial breaks were 
given was not correct . She was not appointed in permanent 
Vacancy and as such she has no right for cnployment. The 
reference may be rejected . 


7. On behalf of the Management Sri K . Srinivasa Murthy 
contendy that this industrial dispute cannot be adjudicated 
by the Tribunal as it is a stale claim which hvis beon agitated 
after a lapse of eight years . The so called termination was in 
1973 and until 1981-82 no effort was made to raise an in 
dustrial dispute . Hence on the ground of stalc claim 
this Tribunal should reject the reference following 
1964 ( I ) LLJ, page 622 (VAZIRSULTAN TOBACCO 
Co . v . STATE OF ANDHRA PRADESH ) . He 
further contonds that the claimant was working in 
Icave vacancies and temporary vacancies . She 
never worked in a permanent vacancy . This is not a case of 
termination of an employee or retrenchment of an em 
plorer . She was appointed for recific short periods and 
Ay and when periods expired she automatically vacates tho 
office . There is no right for the employce who worked in 
1 temporary vacancy to claim permanent employment . At 
the inact she can onlu claim a minht to be iven praforence 
for appointment as temporary workman . Her claim for a 
permanent vacancy goes against the verv nolicy of recruit , 
ment for permanent vacancies and the judgement in Writ 
Appeal No. 791 / 85 of the A . P . High Court dated 28th 
November 1986 clearly lays down this principle . Shri K . 
Srinivasa Murthy further contends that even if it is admitted 
that there is + violation of Section 2 - F of the D . Act 
then the aggrieved workman is only ontitied to . token com 
Denisation 14 laid down by the Supreme Court in 1980 ( 1 ) 
1.L . ), page 503 ( WARKMEN OF COIMBATORE PIONEER 
BI MILLS LTD . V . LABOUR COURT & OTHPRS ) and 
1985 ( IT ) ILH , page 505 (MOUNT METTUR PHARMA 
CEUTICALS v . U ADDITIONAL LABOLIR COURT, 
MADRAS ) Under no circumstances is the claimant entitled 
for permanent absorption and back wages . He also contends 
that this is not a caso of retrenchment . She was uppointed 
in temporary vacancy and as and when the period expircd 
she automatically goes out of employment The principles as 
laid down io Şundermany s case will not be applicable in this 
cage . 


5 . The points that arise for consideration in this industrial 
dispute art 3 
( 1 ) Whether the reference is liable to be rejected on the 

ground that it is a stalo claim raised after 8 ycars 

have elapsed ? 
( 2 ) Whethor the petitioner s. case comes under instanca 

of retrenchment warranting payment of compensa 

tion ? 
( 3 ) Whether the petitioner put in continuous service of 

240 days in a year ? 
( 4 ) To what relief , if any, the petitioner is entitled ? 


8 . In this context it may be mentioned that both the 
workmen representative 79 well as the Man goment filed 
written arguments in this case and not much of oral argu 
ments were advanced , 


1 . to 21. 1 -10 For instanca 


21- 3. 402 Arain and she grain 


6 . Points 2 and 3 . - Sri K . Rama Rao the authorised re 
presentative of the workman and who is also a joint Secre 
tary of the Andhra Bank Employees Union contends that in 
this case Smt. P . Balarani worked for more than 240 days 
continuouslu in a year and in all she worked for a period 
cf 373 days in the Bank before she was finally terminated 
OD 5 - 6 - 1973 and hence it is a case of retrenchment without 
complying with the requirements of Section 25 - F of the 
T . D . Act Hence the retrenchment is invalid and she is 
puntitled to the relief of reinstatement with full back wages. 
He contends that the principles of Sundermany s ces in 
1976 ( T ) LU , nare 478 apply to the facts of this case on 
all fours and hence she has necessarily to he reinstated with 
full huck wages. He also contonds that in this care the 
evidence adduced on behalf of the Management itself shows 
that fjarve niher of neople have been anointed Subst 
miently on a permanent basis without any test as evidences 

EF. W12 And hence the petitioner should he appointed 
to nerinanent rost, Sri Rama Rao further points out that 
there is 7 clerr nut admission hv the Management to show 
that the Management did not follow Rules 77 And Ruile 78 
nf the Triinstrial Disputes Central Rules ant l.enre the 
claim of the workman Smt, Ralataai stands on a very much 
himnen footing . From the beginninn of agitation of her claim 
the Bank did not respond : from 1979 , the Tinion took un the 
putere o Balunni and other similarly stated temporary 
enplaven and Ago ? efforts foils to secure ustice through 
conciligting the maher was ultimately raleer as industrial 
Hinute and it is referrent for 3dfudiration to this Tribunal. 
He claims that the Tribunal may be pleated to pass ad 


9 . As far as the facts are concerned , there is not much 
of a diaputo . Fx , W - 1 clearly indicates the short meriod for 
which Smt. Balarani worked as tomporary clerk in different 
hranches of Andhra Park . It is clear from this that she did 
not park rontinuously and there were TD4 For instancm 
after the first spell from 4 - 11 - 1971 to 21.- 1 -1972 there was 
one month gan and she grain officiated from 23- 2 - 1972 to 
9 - 3 - 1972 . Argint - there was a gun and she worked from 
21- 3 - 1972 to 3 - 5 - 1972 at Hyderabad Branch , From 3 - 5 - 1972 
to 27 - 5 - 1972 she worked in the Accounts Department. 
Then after a hreak of two days she worked in Khairtahad 
Branch from 29 - 5 - 1972 to 28- 6 - 1972 . Then after a break 
of 0N month and odd she worked from 1 - 8 - 1972 to 
1 - 10 -1972 at Hyderahan Branch . Aenin there was a cat and 
che worked for another short spells from 18 - 10 - 1972 tn 
31 - 10 - 1972 . Again there was a slight gan of 10 dava and 
ther she worked in Himsyatnagar Branch from 10 - 11 - 1977 
to 24 - 11 - 1972 . Then thero wac ? lonc any into 10 - 3 - 1973 
and we workod from 10 - 3 - 1973 to 7 - 5 - 1973 . Then after 

short gan she worked from 29- 5 - 1973 to 4 - 6 - 1977 . As can 
he seen from fx. Win with lifferent breaks durin , the 
nerion from 1 - 11 - 1971 to 31 - 10 1972 he worked for & 
totul neriod of 295 days in different hmnche in different 
snells . Dr. V11 shows that from 1st June 1972 to 31st 

lv 1972 she worked as temnorary work in Karlstahad 
Brannh . Some of this neriod is already indicntel in Ext. W - 1 
merticate as 79 . 59 - 1972 tn 28 - 6 - 1972. T holl nront on the 
froting that she worked for more than 240 days in a year . 


10 . Secting 75- R of the TD) , Act pies definition of contin 
nunnt srvice for the ce of Charter V - A , T nder Sub . 
Cortinn ( 2 ) where a workman for not in continuous serico 
Vzrithin the meanino of Clause ( 1 ) for a period if one year, 
if the OTK Tonn during the 17 calennlit monthe work for 
? 49 dave , then it is said to the continnong service for the 
numore of thin Chantar V - A , I mincoert on the grourtirn 
that the ingradients of Section 25 - B , Sub - section ( 2 ) ( a ) ( b ) 
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( 2 ) and Section 2 (00 ) and Section 25 -F (b ) and observed at 
page 481 as follows : 


are satisfied in this case , Section 25 - F of the ID . Act reads 
as follows : - " Confitions precedent to retrenchment of 
workmen ; No workman employed in any industry whio hay 
been continuous servicc of not less than one year under 
an employer shall be retronched by that emloyer until , 


" We reach the conclusion that if the workman swime 

into the harbour of Section 25 - F , he cannot be 
retrenched without payment , at the lime of retrench 
nient, compensation computed as prescribed therein 
read with Section 25 - B ( 2 ) " . 


( a ) the workman has been given one month s notice 

in writing indicating the reasons for retrenchment 
and the period of notice has expired , or the 
workman has been paid in lieu of such notice , 
wages for the period of the notice : 

Provided that no such notice shall be necessary 
if the retrencliment is under an agreement which 

specifics a date for the termination of service ; 
(b ) the workman has been paid , at the time of 10 

trenchment , compensation which shall be equivalent 
to fifteen days average pay ( for every completed 
year of continuous service ) OT any part thereof 

in cxcess of six months; and 
( c ) notice in the prescribed manner is served on the 

Appropriate Government Or Such authority as may 
be specified by the appropriate Government by 
notification in the Official Gazette ." 


While the Management trics to bring the case within the 
meaning of proviso to Clause ( a ) tho workman representa 
tive relying upon the decisions of the Courts contends that 
even for temporary workman appointed for a fixed period 
by leasons of the definition given for retrenchment under 
Section 2 ( 00 ) of the I. D . Act. The retrenchment compon 
sation will have to be paid as laid down under Section 25- F . 
Where compensation is not paid and ingradients of Section 

F are not complied with , the order of retrenchment is in 
valid and reinstatement automatically follows. I shall now 
examine the various decision relied upon by the partics and 
determine the points of controversy . 


11. In 1973 ( II ) LLI , page 446 [Chief Engineer (Irrigation ) 
v . N . Natesan lays down the principle that even a tempo 
rary workman is a workman within the meaning of Section 2 
(A ) of the J , D . Act and Section 25 - F docs not make a distinc 
tion between a permanent workman and temporary, workman 
for the purpose of retrenchment compensation , The Court held 
that even for retrenchment compengation should be paid in 
addition to 9 month s notice or one month s wages in lieu of 
notice . In 1973 ( 2 ) L. LJ , page 551 is the High Court judge 
ment in N , Sunderamony v . Statc Bank of India , Various 
contentions now raised in this case have been raised in the 
Madras High Court and the Court held that the termination 
of the petitioner who is a temporary empoyce amounts to 
discharge of purplus labour or start in a continuing or running 
industry and that would amount to retrenchment within the 
meaning of Section 25 - F read with Section 2 ( 00 ) of the 
1. D . Act and therefore he is entitled to compensation and 
notice and as Section 25- F is violated the order is void in 
law . The same matter came up before the Supreme Court in 
1976 ( J ) LIJ, page 478 ( State Bank of India v . N . Sundara 
mony ) and the Supreme Court relying upon 1960 ( T ) LLJ , 
page 2 .51 Hospital Mazdoor Sabha cas and the definition 
given for retrenchment in Section 2 ( 00 ) is observed as 
follows : 


In rara 11 the judge observed as follows : 
" Ilach the State Bank known the law and acted on it , 

half a month s pay would have concluded the story , 
But that did not happen and now , some years have 
passed and the Bank , has to pay for no servico 
l endered . Even so , hard cases cannot make bad law . 
Reinstatement is the necessary relief that follows. 
At what point ? In the particular facts and cir 
cumstances of this case , the respondent shall be 
put back where he left off , but his now salary will 
be what he would draw where he to be appointed 
in the same post today do novo . As for benefits , 
if any, flowing from service he will be anked below 
all permanent emnloyees in that cadre und will be 
deemed to be a temporary hard uoto now . He will 
not be allowed to claim any advantage in the 
matter of seniority or other prionty inter se aniong 
temporary eunloyees on the ground thet his set 
renchment is being declared invalid by this Court . 
Not that wo are laying down any general proposi 
tion of law , but make this direction in the special 
circumstiinces of the case . As for the respondents 
emoluments, he will have to pursue orher remedies 

if any. 
In 1977 ( 

TIL . Dago 1 ( Hindustan Steel Limited v . State 
of Orissa ) . Follows the decision in 1977 ( 1 ) LLJ page 478 
Sunderamouy s case , 1982 ( 1 ) LLJ , page 330 ( L . Robert 
D Souza v. Executive Engineer, Southorn Railway ) lays down 
the scope of Section 2100 ) and points out that striking off 
the, name of workman from the rolls also comes within the 
nicaning of retrenchment. This decision follows tlie principle 
laid down in 1978 ( I ) LLJ , puge 1 (Delhi Cloth General 
Millis case , 1983 ( T) LIJ, page 30 ( Hutchiab v. Karnataka 
Sfate Road Tiansport Corporation ) lays down the principle 
that the definition of workman given in Section 2 ( s ) is very 
cornprehensive and every person employed in an industry , 
irrespective of his status -teiLporary permanent, or proba 
tionary would a workman . It also lays down a probationer 
should put in continuous service of one year or more 
as defined in Soction 25 - F if he is retrenched is entitled to the 
benefits of Section 25 - F . If the conditions of Section 25 - F 
are not corrplicd with in passing tic wrder of retrenchment, 
this order is not valid in law . In this decision the Division 
Bench of the Kaldataka High Court has reviewed the entire 
case law and recorded ita conclusions . The Court observed 
at page 43 a follows “ Before [fccting retrenchment of a 
workman who has completed one or more years of continuous 
services in terms of Section 25- F ( 1 ) of the Act, one month s 
notice is fecessary and according to Section 25 - F ( 1 ) pay 
miont of omreusation at the rate of 1 .5 days wages for every 
completed YCAT ( f service is mandalory . It may be , in a given 
case, if the workman had not worked for a period of 240 
days immediately prior to the date of discharge or during 
any other year , it is a matter relevant for consideration for 
the computation of the amount payable urcer Section 25- F 
( b ) of the it. He might not be entitled to 15 days salary 
foi, such year . That does not mean that if for some reasong 
or the other , a workman had not worked for 240 days in 
the ear meceding the date of iemination , his past service 
by the force of which he would be entitled to tlie notice and 
payment purrived in Section 25 - F ( a ) and ( b ) of the Act 
woull be Wed out. " 


" Termination . . . . for any roason whatsoever" are the 

key words of Section 2 ( 00 ). And whatever the 
reason every termination spells retrenchment. A 
termination takes place where a term expires either 
by the active step of the master or running out of 
the stipulated term . To protect the week against 
the strong this policy comprehensive definition has 
been effectuated . Termination embraceg not merely 
in the Act of termination by the employer tut the 
fact of termination , however , produced . . . . . . 
Retrenchment is no longer terra incognite but area 
covered by an expensive definition . It means, " to 
And . conclude , cease " . 


The Court also observed at page 42 after referring to Stato 
of Bomhav v. Hospital Mazdoor Sabha 1960 ( 1) LLT, pa je 
251 as fcllows : 


In the present case the employment ccaged , concluded , ended 
on the expiration of nine days automatically may be, but 
cessation all the same, that to write into the order of appoint 
ment, the date of terminntion confers no moksha from Section 
2 . - F ( h ) is inferable from the proviso to Section 25 - F ( 1 ) " 
Then the learned judge dealt with the scope of Section 25 - B 


" As far back 19 in 1960 , the Supereme Court in the 

case of State of Bombay v . Hospital Mazdoor 
Sabhx ( 1947 ( T ) LIS 2511 had laid down the 
Jaw that an order of retrenchment of workman 
without complying with the provisions of Section 
25 - F of the Act would be void ab initio . The 
management of an industry which effects retrench 
ment of any of its workmen without complyin : 
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with the provisions of Section 25- F of the Act 
cannot bo hear to contained tht the setting # sido 
of the order of discharge would compel the 
management to pay arrears of salary . The only 
way to avoid such a consequence, show be to 
comply with Section 25 - F of the Act before effect 

ing retrenchunoot. " 
For the various reasons given above , I hold these two 
points in favour of the workman . I hold that the work 
man Smt. Balaragi has put in more than 240 days of con 
tinuous service within the mean ng of Section 25 - B and 
that he is also cntitled to the benefits of Sation 25 - F of 
the I. D . Act, 


12 . Point 1. - In this case Smt. Balarani was in service of 
the Bank between 4 - 11- 1971 and 4 - 6 - 1973 , As seen from 
Ex. W - 1 she claim : to have repre coted on several occasione 
by sen ] ng representations to the Management requesting 
reinstatement . The Bank never responded . The last com 
munication was sent by her on 15 - 11 - 1975 . Subsequently 
there was a total lull till 1981 82 . One cannot understand 
by this lady kopt quite for nearly 8 years without raising 
an industrial disptuo if she felt aggreved by the action of 
the Andhra Bank , ja not responding to her representations 
and not reinstating hor , We find that after a lull or nearly 
8 years , the Andhra Bank Employees Union started agitat 
ing the matter regarding Smt. Balarant and 8 other simi 
larly situated employecs. Exs. W - 3, W - 4, W -S And W - 6 
clearly indicate that the entire correspondance between tlo 
Union and the Bank was only in the years 1982 to 1984 . 
It is quite clear that this is a stale cla m which was espoused 
by the Union after Sundermony s case has bcon reported . 
Obviously the Bank employcos took inspiration from the 
decision of the Supreme Court and started agitating the 
claims. No oxplanation is Pound as to why the orkman 
as well as the Union kopt quite for a long period , Now 
in the written arguments filed on behalf of the workman it 
Is claimed that during the relevant period the Union was 
weak and was not in a position to func011 properly und 
only in the year 1979 when there was total change in tho 
loadership of the Union . New leaders started agitating the 
matters. The Union being not active cannot by a ground 
to justify agitating state clain after the Union becomes 
active . It should be ramembered that in this caso the inst 
communication to the Assistant Labour Commissioner was ad 
drered . on 27 - 4 - 1984 uniter Ex W - 7 . This means after a gp 
of 11 years , the Union started agitating the claim of Balarani 
and ultimately , the pre ent industrial dispute was re cried to 
the Tribunal for adjudicat on by order dated 24th September, 
1985 . The order of reference clearly indicates whether the 
termination of services with effect from 5- 6 - 1973 1 justified . 
It is now well ostablished law that stole clafons are not to 
be referred for adjudication to the Industrial Tribunal and 
av¢ in cases where there is delay of three years Courts 
have held that the claims are stale and the Tribunal 
should not adjudicato such stale claim . In 1939 ( I ) LLJ 
pagc 26 (Shalimar Works Ltd . v . Workmen ) is the leading 
authonty and Supreme Court held that even a lapse of four 
yoars was objectionable. The Supreme Court laid down as 
follows : 


prohibition was issued directing the Labour Court not to 
proceed with the reforcnce . Tho Court observed that lo 
ordinato delay in inaking the reference wag both unreasop 
. blo and unjustified . Tic facte of that care revealed that 
the workman wa ; dismissed in Octouer , 1957 and tho 
reference was made on 17th May 1962 in such a case tho 
Court issud a writ of prohibition and pravented tho 
THbunal from going . head with the sdjudication . The 
prosept case on hand stands on a worse footing . Prom . 
197 ? June po effort was made to raise an industrial di puto 
and only in 1984 te Assistant Latour Commissioner was 
addressed under Ex . W - 7 and ultima ely in 1985 Soutombor, 
the reference is made to the Tribunal for adjudication . 
There is an unconcionable delay and lience the stale claim 
cannot be adjudicated by the Tribunal. The Tribunal is 
perfectly jusitfied in rojecting the reference on the ground 
that it is a reference of a stale claim . I hold on Point 1 
in favour of the Management. 

13. Point 4 . - In view of my findings on Po nts 2 pad 
3 . this is a case where a workman was retrenchod or termi 
nated without compliance with Section 25 - F . No doubt 
some injustice was done to hør but the workman kept quite 
and only after a lapse of 11 voars the dispute was referrod 
to the Tribunal, on the ground that it is a stale claim , it is 
hound to be rejected . Assuming for moment, she is on 
titled to como relief, then the question is what is to rel.of 
that she is entitled to , Along with the written argumcnt: OT 
the Management a copy of the judgement in Writ Appeal 
No, 791 / 86 was filled and that Judgement wh ch dealt with 
the case of temporarv cmplaces of the Central Governinent 
of India clearly lays down that at the most the writ petitioners 
ute entitled to a preferential treatment for appointment to 
any temporary appointments in such vacancies wh ch may 
Crists or Arise in tuture . Toe Petitioners cannot claim 
right to preferential treatment in tho natter of 
reyulur apo atment merely tecause they were Appo nted 
temporary for a short periods . The Court pointed out how 
such a claim for regular appointment by temporary appointoca 
would defeat the very purpose of constituting section 
cornmittees and making regular appointments in accordance 
with rulcs and regulation . Thus it is clear tht an employee 
lilic Balarani who is involved in this case can ( nly 
clum preferential treatmeot tor appointn .eot for temporary 
vacancies , she is not entitled to claim permanent absorption 
or permanent appointment nor can she claim the ielief of 
rtin tatement with back wages. 

14 . 1985 ( II ) LIJ , page 505 (Mount Mottur Pharmaceuti 
cals Ltd . v. Second Additional Labour Court, Madras ) 
considered a case where the retrenchment was found to be 
justified and not mala fide and then dealt with what is tho 
sort of relief that can be granted to such retrenched em 
ployees. The Court was dealing with the case of casual 
employees who were retrenched during a recession and 
where it was found that the management is not in a position 
to provide them employment or work , The Court found 
that out of 1 $ workers who were retrenched only four of 
them have put in service of 240 days within 12 calendar 
months prior to tho dato of retroachment and it found that 
they alone would be cntitled to some relief . The Court 
found that the retrenchment is justified and that the retrench 
ment was done in violation of Section 25 - F in such a 
situation relying upon 1979 (I ) LU , page 41 (Workmen 
of Coimbatore Ploncer B Mills Ltd . v . Labour Court ) 
The Court laid down the law as follow : 
** The Division Bench of this court has clearly ruled that 

in a case where to the fatisfaction of the Court it is 
established that there was need and necessity tor 
retrenchment in the industry , and the Management, 
for valid and legal reasons, decided to retrench , 
the Labour Court would have to consider whether 
It will be just and reasonable to order reinstatt 
acpt whilo jt glves a findnig that Section 25 - F has 
not been complied with and that it cannot be said 
that the Labour Court has no Option except to 
order reinstatement with back wages in all cases 
of non - compliance with Section 25 - K . Evca in 
caso where the Labour Court finds that there was 
cause for retrenchment and that the retrenchment 
has been bonafide. The Court further held that in 
CASC9 where there in need for retrcochmont and 
the Management have acted bona fide in officiating 
retrenchmont, non -compliance with Section 23 - F 
will dve the Labour Court i decretion either to 


It is true that there is no limitation prescribed for reforence 
of dispute to the Industrial Tribunal even so it is only 
reasonable that the disputes should be referred as soon as 
Xossible after they have arisen and after conciliation proceed 
ings have filed particularly so when dispute related to dis . 
charge of workmen wholesale as in this case . . . We are 
of the opinion that in this particulus case the dispute wa 
got referred for adjudication within a reasonable time as it 
waz sent to the Industrial Tribunal more than four years 
aftor even re -employment of most of the old workmen . 
We have also pointed out that it was open to the workmen 
themselvet even individually to apply under Section 33 - 4 
in this case but neither that was done by the workmad 
aor was the work dono for adjudication within a reasonable 
timo. In these circumstance, we are of the opinion that the 
Tribunal would be justified in refusing the relief of roin 
statement to avoid the discussion of the industry and that 
1 , the correct order to make . Following this decision , the 
Andhra Pradesh High Court held in Vazir Sultan Tobacco 
Co . case in 1964 ( I ) LU , page 622 that after a delay 01 
4 - 112 years the dispute in regard to the dismissal of an 

employee was referred for adjudication and hence i writ of 
42 G1 / 89 — 10 . 
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reinstatement 


order reinstatement or payment of compensation 
in lieu of reinstatement depending on the racts and 

circumstances of cach case .” 
The Court after dealing with the facts of the care and the 
Principles laid down by the Madras High Court laid down 
the best me follows 
" In cases where the Labour Court specifically finds 

reitin hment anected by the Managernent is justi 
fied and not mala fide , the Labour Court should 
exercise discretion and pa s , instead of directing 
reinstatement with full back wages, an Award 
directing a just amount of compensation in Leu of 
reinstatement. " 


" As already stated it is not the law that every case of 
infringement of Section 25- F the award of reinstatement 
with back wages is a must by the Labour Court. In cases 
where the management is found to be justified in effecting 
retrenchment and its decision to effect retrenchment, is not 
mala fide , the Labour Court will be exercising its direction 
properly if cu table compensation in lieu of reinstatement 
with back wages is ordered ." ; 


basis . . . . 


. 


. 


. . 


. 


. . . 


. . 


The Court pointed out that the Labour Court as well as 
single judge where any error in ordering reinstatement with 
back wages, Ignoring the fact that the Labour Court has 
discretion to exercise . On the basis of this deci ion which 
is the latest and which is long after Sudermony s case , it 
can safely be said that in a case like the pre ent one where 
the patties slept over the matters for 8 years and where the 
party is out of employment for 1 years , the rel ef of rein 
statement with back wages can under no circumstances be 
granted . Granting such relief will be improper exercise of 
discretion by the Tribunal. 


Ex. W - 2 - Photostat copy of the letter dated 15 - 11- 75 

addressed to the General Manager, Andhra Bank 
Ltd ., Man Office, Hyderabad by P . Balarani for 

ent in the Andhra Bank Ltd . 
Ex. W - 3 -- Photostat copy of the minutes of discussions 

held op 17- 2 -86 in the industrial dispute between 
the Management of Andhra Bank and their work . 
men representative by Andhra Bank Employees 
Un on regarding alleged illegal termination of servi 
ces of Sarvasri Mogalchurla Sriramamurthy and 

23 others 
Ex . W - 4 - Photostat copy of the letter dated 25- 3 -82 

addressed to the Executive Director, Andhra Bank , 
Central Ofice , Hyderabad by K . Rama Rao , Joint 
Secretary . Andhra Bank Employees Union with re 
gard to illegal termination of services of M . Sree 

rama Murthy and 23 others . 
Ex. W * 5- Photostat copy of the letter No. 666 / 3 / C - 2 / 

100 dated 8 - 2 - 83 addressed to the Andhra Bank 
Employees Union Hyderabad by the Dy. General 
Manager, Andhra Bank , Central Office , Sultan 
Bazar , Hyderabad wth regard to appointment in 
Sub - staff Clerical cadres on the basis of 240 work 

ing days on temporary basis . 
Ex : W -6 - - Photostat copy of the letter dated 17 - 1- 84 

addressed by Y . Bhaskara Rao , Personn : 1 Manager, - 
Andhra Bank , Central Office, Sultan Bazar, Hydera 
bad to the General Secretary Andhra Bank Employees 
Union with regard to absorption of Mrs. Balaráni. 
W - 7 - Photostat copy of the letter dated 27 -4 -84 Joint 
Secretary Andhia addressed by K . Rama Rao , Joint 
Secretary Andhra Bank Emplavees Union Hydera 
bad to the Assistant Labour Comunissioner ( C ) Hy 
derabad , H ; derabant with regard to illegal termina 
tion of services of Smrt 0 Bal.irani and demand 

for reinstatement in the Bank service . 
Ex. W - 8 - - Photostat copy of the written . views dated 

16 - 6 - 84 submitted by the Union to the Assistant 

Labour Comm ssioner (C ), Hyderguda , Hyderabad . 
Ex . W - 9 -- Photostat copy of the settlement arrived at 

under Section 1273 ) of the I . D . Act 1947 during 
the course of conciliation proceedings held on 
28 - 12 - 84 in the office of the Regional Labour Com 
missioner ( C ) Hyderabad in the industrial dispute 
between the Management of Andhra Bank Emplo 
yees Union (AIBEA ) regarding reinstatement of 
the temporary sub-staff who worked for more than 

240 days into permanent service of the Bank . 
Ex. W - 10 - Service particulars of Mrs . Ch . Balarani. 
Ex. W - 11 By consent- - Photostat copy of the service 

certificate dated 9 - 9 - 86 issued to Mrs. P . Balarani 
by P . Gopala Krishna , Manager, Andhra Bank , 

Khairatabad Branch , Hyderabad . 
Ex. W - 12 - - List of candidates appointed in the year 1978 

under 2 + 4 C system . 


Ex . 


. For the various reasons indicated above , I hold in this 
case Smt. Ch . Balarani s services were terminated without 
coinp yirig wth Section 25 -F lad she ag tated her claim im 
mediately, she would have been entitled to claim preferential 
treatment for temporary employment and she would also be 
entitled to the rel ef of reasonable compensation or just com 
pensar cn . But as she slept over the matter for 8 years and 
as the reference is made after 11 years the claim is a stale 
claim and Tribunal is not justified sin granting her relief. The 
.. Jeference has to be rejected on the ground that it is a very 

very stale cla m ... 


. 


. 


16 . In the result I answer the reference as follows :-- The 
action of the Management of Andhra Bank in terminating the 
services of P . Balarani, Clerk with effect from 5 -6 - 1973 is in 
order as she was only a temporary employee but the Bank 
retrenched her without complying with Section 25 - F of the 
I. D . Act. As the claiin is a stale claim which has been sert 
Tribunal after 11 years, the Tribunal is not entitled to ad 
judicate this industrial dispute. Accordingly I hold tha thie 
workman is not entitled to any relief. The reference is 
rejected 

Awant is passed accordingly :. 


. 


Dictated to the Stenographer , transcribed by him , correc 
ted by me and given under my hand and the sčal of this 
Tribunal, this the 8th day of December, 1988 . 


Documenis marked for the Management 

NIL 
D . J. JAGANNADHA RAJU , Presiding Officer 

[No. L - 12012 / 66 /84-D . IV (A ) ] 
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Appendix of Evidence 
Witnesses Examined 
for Workmen : 

WW - 1_ Srimathi P . Balarani 
Witnesses Examined : 
for Management : 
MW -IR. Sethuraman. 

Documents marked for the Workmėn . 
Ex. W - 1-- Photostat copy of the certificate dated 

19-6 -74 showing the service particulars , Mrs. P . 
Balarani, 
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Dated , the 28th November , 1988 


New Delhi, the 2nd January , 1989 

worked for more than 90 days. Selection for subordinate 

staff for Begusarai District of the Bank was made in August , 
S . O . 169 ,- . In pursuance of section 17 of the Industrial : 1984 September , 1985 , but he was not given freference in 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government terms of Bipart if settlement dated 19 - 10 -66 nor was he 
hereby publlishes the award of the Central Government lo given preference as provided under Section 25H of the In 
dustrial Tribunal No . 1 Dhanbad , as shown in the Annexure du trial Disputes Act. He took up the matter with the 
: in the industrial dispute between the cmployers in relation : management, but the management did not consider is 
to the UCO Bank and their workmen which was received by grievance . In the circumstances he had to put forward 
thie Central Government . 

démand on 9 - 4 -84 but the management did not relent. 

He was constrained to raise the industrial dispute before 
ANNEXURE 

The A . L . C . C ) , Patna on 23 - 12 - 1985 . . . The Asstt. Labour 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

Commisioner ( C ) , Patna . held conciliation proceedings and 

. . also held spot enquiry in the matter on 24 - 6 - 86 . But the 
. . TRIBUNAL No. 1 , DHANBAD 

conciliation ended in a failure and the matter was reported 

to the Ministry of Labour. The action of the management 
.: : In the matter of a reference under section 10 ( 1 ) ( d ) 

in stopping him from service with effect from 2 - 4 - 84 without 
of the Industrial Disputes Act, 1947 . : 

assigning any reason constitutes , retrenchment since te had 

worked for more than 290 days continuously against a per 
Reference No. 8. of 1987 

manent vacancy , he is entitled to compenration under Sec . 
PARTIES : : : 

25F of the Industrial Disputes Act as the management bad 

failed to give him notice or pay in lieu of notice and retrench 
Employers in relation to the management of United ment compensation . The management, after retreaching 
Commercial Bank . 

him from service, had appointed a number of workmen in 

different Branches of the Bank and thereby had violates 
AND . . . 

Rules 77 and 78 . of the Industrial Dispute : ( Central ) Rules , 
Their Workmen . 

1957 , In the circiimstances he has prayed for rein state 
PRESENT ; 

ment in service with full back wages and regularisation in 

service. . : 
Shri S . K . Mitra 
Presiding Officer , 

: : : 3 . The case of the management, as appearing from the 
APPEARANCES : 

: written statement filed , is as follows : 
For the Employers.-- Shri Gopal Sen , Law Officer. 
. : 

:: Nandan Mahto was never anpointed by the Bank as Swee 
For the Workmen . - Shri B . Prasad , Secretary , United 

rer in subordinate cadre . He was encaged by Begusarai 
Commercial Bank Employees ". Associotion , Patna, " 

Branch from time to time to do certain old jobs for a 
STATE : Bihar. 

part period of working day and as agreed upon hy him , 
INDUSTRIAL : Bank. : ! e wat paid remuneration for the same. In the circum tapes 

the question of his continued work in the subordinate cadre 
does not arise . He was not a workman within the mean . 
ing of Soc . 2 ( 00 ) read with Sec . 2 (s ) of the Industrial 
Disputes Act and as such , his case is not covered by Sec 

Dion 2A of the said Act . The management had given a 
By Order No . L - 12012157486 -D . II ( A ), dated , the 18th 

detailed reply to the AL. C . ( C ) , Patna . showing that he 
August , 1987, the Central Government in the Ministry of 

was not a workman entitled to the henefit of Sec. 257 of 
Labour has, in exercice of the powers conferred by clause 

the I. D . Act. He never worked in plare if Gonnal pom . 
(d ) of sub -section ( 1 ) of Section 10 of the Industrial Dis 

It has been densed that there occurred any violation of Sec . 
putes Act referred the following dispute for adjudication to 25H of the said Act. He did not qualify for appointment 
this Tribunal ; 

and hence he is not eligible for claiming . nrritection of 

Bipartite settlement dated 19 - 10 -66 and Section 25H of 
" Whether the action of the United Commercial Bank 

the I.D . Act . He was never appointed hy the Dank as 
in terminating the services of Shri Nandan Mahto , 

subordinate staff . Procedure for employment of remilar em 
Part-time Sweeper in their Begusari Branch w . e . f . plovees are laid down and admittedly thore nrocedures were 
2 - 4 -84 and not regularising his services as also 

not followed in his care . Director apro ntments are not 
not paying him due wages is justified ? If. not, to 

made or permitted . After selertion of candidates, - letters 
What relief is the workman concerned ent tled ? " 

Offering employment detailing the terms and conditing of 

service are addressed to the selected candidates and upon 
2 . The care of the concerned workmen as appearing from 

acceptance of those terms unconditionally thev are allowed to 
te written statement filed by the Secretarv of the sponsoring 
union , United Commercial Bank 

join dutier . He was never annointed by the Rank in regular 
Employees Asociation , 

emnlovment por was any letter of arpointment jcrued to 
Patna , details apart, is as follows : 

him indicating the terms and conditions of his em um 

He was not required to síon the Attendance . Resitar of the 
Nandan Mahto the concerned workman , joined the service Rank , Sec . 257 of the Industrial Disnute Act is not anpli 
of the United Commercial Bank , Begusarai Branch (herein .. cable to mart time emnlovee and so he claim for reinstate 
after referred to as Bank ) as part - time sweeper in subordi mant in service and regularication is not avistiinahal . As a 
nate cadre on 13 - 10 - 82 and continued to work upto 1 - 4 - 1984 . pinafter of fact he appeared in the test for celeritinn hanya 
He worked in the said Branch of the Bank for 536 days Foiled to get through . In the cirčimotaures : the mannge , 
and was paid at the rate of Rs. 3 . per dav and subsequently mant had prayed that the case of the concerned workmen be 
it was increased to Rs. $ per day and ultimately to Rs. 8 dismissed . 
per day . He had worked in place of Gopal Ram , perma 
nent sweeper of the Bank on 2 !3rd salary of full scale of 
the subordinate cadre . He worked against permanent 
vacancy caused on promotion of Gopal Ram for one year 

4 . In the rejoinder to the written statement of the mangoe 
and a half . The management suddenly stopped him 

ment the concerned workmen reiterated that he is a 

from 
work from 2 - 4 . 84 without assigning any rea on and also 

workman within the meaning of the Industrial Disnjtes 
without giving him notice for one month or pay in lieu 

Act and dispensation with his service without notiren 
ther of nor did the management paid him 

ray in lieu of notice and retrenchment compensation as 

retrenchment 
comensation although he had put in more than 240 days 

envisaged in Sec. 25F of the Industrial Disputes Act is not 
inf continuous service as required under Sec . 25F of the 

iustifed since he put in more than 240 dawa nf service in 
Industrial Disnutes Act. Moreover , in terms 

the Bank . Since he worked for more than three months 

of clause 
20 . 8 of Bipartite settlement dated 19 - 10 -66 he was entitled 

he was to be given preference for regular apnointment as 
to have rreference for regular appointment since he 

per 20 . 3 . of the Rinartite settlement dated 19 - 10 -66 and as 

had 
42 GI /89. - 11 

per provisions of Sec . 25H of the Industrial Dispute : Act . 


AWARD 
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. 5 . The concerned workman has examined him olf in this 
casc and another witness who figures as VW - 1 S . N . 
Clioudhury and laid in evidence ce ta n documents which 
1.7 . becs marked Ext , W - 1 to W - 2 . On ch : ot er hird , 
the Managemegt of the Book has examined only one 
witness MW - 1 B . N . Misra , Astt. Cash er cf the Bunk un .] 
Laidi in evidence some documçnts which have been marked 
Ext. M - 1 to M - 2 , 


U . C . B . E . A . is pressing us hard since more than 
a year back for the posting of a permanent sweoer on tie 
8 . 0 ! that ja such a vast area thcie must be provision of 
at leisurent sweeper intcad of daily -wago oue . We 10 
ferl that the posting of a permanent Weerer wil bc better 
in the interest of tho Dranch Office . 


6 . The case of the sponsoring union is thot one Gonal 
Ram was # jernantot sweeper of the Bank at Begu -ural 
Branch on 2 / 3rd salary of a scalc available to subordinate 
care and that the concerned workman workert for one 
yert and a half against permanent vacancy caused on promo 
tion of Gopal Ram . While traverging this statcment of the 
yponrorins union the Bank has stated in para 9 of its writ en 
statement that the contend workman had never werkel 
in place of Gopal Ram , but he was enraged by Rezligral 
Branch of the Bank from time to time for doing certain 
od lobs for a part period of working days. Thu , it is 
ertablished that the Bank has not denied that Gopal Ram 
Workod AS permanent Swecrer of the Bank at Begusarai 
Branch on 2 / 3rd sulary of scale of nay as available to gubordi 
nate cadre . That spart , the concerned workman figuring 88 
WW - 2 has stated that Gopal Ram used to work in Begu arai 
Branch of the Bank and that he was in rermanent employ 
ment as sweeper and that he was transferred to Chhaurahi 
Branch of the Bank after being promoted ag Peon , He has 
further stated that Gopal Ram weed to get 23rd salary of 
Class IV employees . Nothing has come out in cross - examina 
tion in dis -proof of his above statement, Moreover , WW - 1 
S , N . Choudhury now working as Special Asstt . at Begusarai 
Main Branch and a member of United Cobiemrciol Rank 
Employees Asociation , has stated that Gopal Ram was a 
part- time swetrer of the Bank and he was promoted to the 
post of Peon . MW - 1 B . N . Misra who was rosted as Branch 
Manager in Begusarai Branch of the Bank from September , 
1982 to November , 1985 has not stated anything aşsal ng 
thi fart. The Bank is presumably in custody of document 
with regard to the employment of Gopal Ram , but nothing 
has been produced from the curtody of the Bank to set at 
naught the evidence laid by the sponsoring union go ment orci 
before . Thus, the inescapable conclusion is reached that 
Gopal Ram was emloyed as permanent part -time sweeper at 
the Begurarai Branch of the Bank and was promoted and 
trinsferred to Chhaurahi Branch of the Bank , 


Thereiure, we request you to kindly consider the matter 
favourably and send 4 suitable instruction to us al ine 
souncst pogşible time. 

This inay kindly be treated as Most Urgent." 

This lotter spells out in clear terms that Gopal Kam was 
a part -time sweeper of Begusarain Branch of the Bank and 
that he was sołec .ed for post of a peon of the Bank and 
Dusted ut kaural Branch and that since then the concorded 
workman had bcen working a Begusarai Branch as daly 
wuge sweeper . When confron . ed Wien this leiter Misra has 
tried to wrigglo out of the position by sturing this lo .its 7 19 
wiitten by him at the pressure of the ulion and that later it 
uawned that I was proper to write this letter and so he had 
not forwarded it to the higher authority . This explanaiun or 
his is hardly acceptable because bo huo not taken any action 
10 negative the act of this lotter . As a responsiblo Dian he 
should have complained beforo the Law Enforcing Authority 
about the allcged coerc on cxcrc sed on him by the sponsor 
ing union . In the least he copld have written letter to the 
union repudating the letter . This lic has not done with the 
result thut his explanation about the alleged coercion exor 
cised by the union in procuring this letter is not acceptable . 
This letter disclose the fact also that the concerned work 
17 : n was deployed for duty as a sweeper on a daily - rated 
baris in place of Gopal Ram . Thus , I come to the conclusion 
that the concerned workman Wan employed by the Begusarai 
Birinch of the Bank as a daily -rated qweeper in place of 
Gopal Ram who was a tart- time permanent sweeper of the 
Begurarai Branch of the Bank , 


7. The next question that comes to the fore of my conci 
deration is whether the concerned workman was employed 
by the Begusarai Branch of the Bank in place of Gonal 
Ram . I have alrendy set - forth the contentions of the parties 
· Hitayed in the matter . The concerned workman has statou 

that his father has heen working in L . B . O ., Begusarai and 
that the Branch Manager of Begusarai Wanter of him ser 
vices of a part- time sweerer and in this way he lonien 
in Bank s service , He firmly denied the suore tion that he 
was engaged by the Bank on his own soliciation , WW - 1 
S , N . Clinudhury has stated firmly that the concerned work 
man started working as part - time sweerer in Begu arai 
Branch of the Bank in place of Gooal Ram and that as a 
part -time sweeper Gopal Ram used to get 23rd of the w ages 
of a full time sweener . MW - 1 B . N . Mista has not denied 
that the concerned workman was a part -time sweeper. It has 
surfaced in evidence that B . N . Misra wrote a letter dated 
4 - 1 . 84 ( Ext. W - 1 ) to tho Zonal Manager of the Bank at 
Palna stating as follows : 


8 . It has been coütended by the authorised represcntative 
of wę Ball Lul tue vuuveillud worauad was liOL & C .. podiyi 
permanenupulu - tinho employee of the Bunk and he was a 
Cetrimal wolkman . But 100 the evluence as discussed avo . « 
i havo nu neyi ativa to hold tut the contention of the auto 
risch representative of tlic Bank has got no merit. This ond 
ing is volsto , td by the facts as discussed in the let . er of 
Luta dixed 4 - 1 -84 addressed to the General Manager of the 
Hunk at luna , In 1 /115 let .er Mgra has given details of work 
of the concerned workman by stating that he has been swe p 
ing she Bank s prekes as well as cleaning and washing the 
latrine and urinal of the Bank . The evidenco as eile giny 
from this letter with regard to the nature of jobs perldrinud 
by the concernsd workman gets support from the evidence of 
VW - 1 S . N . Choud uury and the conce : ncd workman . WW - 1 
S . N . Choudhury has stated that the concerned workman 
used to clean the toilets which includey latrine and linals , 
dų t off the counters and sweep the floor . The concerned 
workman has also stated that his duty was to sweep tho 
floor , dusting of furniture , cleaning of toilets which include 
Intrine and urinal and storing of water in big containers , 
MW - 1 B . N . Misra has not stated anything to counter th s 
evidenre. That being so , the conclusion ja retched that the 
concerned workman was not employed by the Bank As a 
casual workmen because his job was not of a canal, but ner 
manent in nature and that he was emploved us rart - time em 
ployee at its Beguarai Branch in place of Gopal Ram , 


" This is for your information that Shri Gopal Rair was a 
part - time sweeser of our Branch . About more than a year 
back he way colected for the rost of a reon in our bank 
upil posted a Chhaurahi Bench . He was relieved from our 
Branc for Chhaurahi Branch on 13 - 10 - 1982 . 


9 . It is the cmuhat c case of the sponsoring union that 
the concerned workman worked in Begusarai Branch of the 
Bank for 536 days . This has been he ly disputed by the 
Bank , It appears that the substantive defence of the 
on the score is that in 1982 the con erna 40 - min 11 mplici 
for 14 days , in 1983 for 287 days , in 1984 ( 1 - 1 -84 10 
31- 3 - 84 ) = = 69 days and in 1985 nil . It is the definite case of 
11- 2 snon or ng mios) that the conrerned workman was em 
royed as peut- tinte wecher on and from 13 - 10 - 82 and curl 
t n cd to york as such unto 1 - 4 - 1984. This annears in pura 3 
of the written s atenent of the sponsoring un on . The mall 
" renent in the written ottement has not disruted the doc of 
ampo ninyent of the concerned workman nor has it disputed 
the tima t ll he worked . It appears from the letter of MISTA 
( Ext . W - 1 ) that Gopal Ram was relieved of his duty from 
13 - 10 - 82 . That being so , it is probable for the Bank to co 


Since then one Shri Nandan Mahto has been working here 
au a Daily -want swenner and he has been sucening the 
branch prem cg as well as cleaning & washing the latrines 
& urinals of the branch for which he is paid riirees efght 
per day as honorarium . The area of the branch where he is 
LO Work is approximately 5000 sq . fect. 
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gage the concerned workman as sweeper from the said date . . : : : There is no vestige of evidence on record to indicate that 
The concerned workman has stated correctly the date of his :: the contract of employment of the concerned workmean was 
initial appointment, but failed to give the correct date of his not renewed by the management. Even if it was, that was 
last working in the Bank , Admittedly, the concerned work done on 2 -4 - 1984 . True it is that the provision of retrench 
man is a sophisticated man having got educatiaon . He has ment as finds place in Sec , 2000 ) of the Industrial Disputes 
read upto Class - VI or Class -VIII Standard . In the circum Act does not comprehend termination of service of work . . en 
stances it is probable for him not to remember the correct as a result of non -renewal of contract of employment bet 
dale of his last association with the Bank , Anyway, WW - I ween the employer and the workmen concerned on its exp . ry . 
S . N , noudhury has Siated that from 13 - 10 - 04 wil 31- 1 - 04 But this provision was incorporated in the Act by Act 49 of 
the conce ned workman worked in the begusaiai Branch of 1984 which came into effect on 18 - 8 -84 . The provision was 
ac Bank as part- time sweeper . : 

given no retrospective operation with the result that when 

the services of the concerned workman was dispensed with 
10 . The sponsoring union could not produce any cogent 

the provision for leaving out termination of service of work 
evidence to prove tuat the concerned workman worked for 

men as a result of non - renewal of cotract of enployment in 
the Bank for $ 36 days, On the orher band , it is proved iron 

the case of retrenchment was not on the statute . Hence , the 
the statement of the Bank that he worked for the Bank 371 

contention of the authorised representative of the manage 
days from 13 - 10 - 82 to 31- 3 - 84 . Nevertheless, the sa .ement 

ment that the concerned workman does not come with a 
of the management itself shows that he worked for more 

the perview of Sec . 2 (00 ) of the Industrial Disputes Act has 
than 240 days in the Bank at Begusarai Branch from the date 

no merit at all and must founder on the ground : 
Oi his termination of his service. 

15 . It is the case of the concerned workman that he was 

sudueniy stopped from work by the management from 2 - 4 -04 
11 . This conclusion on facts leads to another area of con Will0ui assigning any reason . The manage dent has tried to 
flict between the parties. 

reíüle . this contention by stating in the writien siateinent that 

no work was aken from the concerned workman from and 
. It has bcen contended by the authorised representative of 

arter 1 -4 - 1784 . The concerned workman has stated in his testi 
the Bank that since the concerned workman was not a f Il 

mony that on 2 - 4 -84 when he went to the Bank in order to 

report for duiy , he saw a different man working there and he 
time workman the provision of Sec . 25F of the Industrial 

was told by the Branch Manager that his services were no 
Disputes Act have got no manner of application in this 

longer required , Thus it is seen that according to the con 
care . He has also contended that part-time workmen do not 
come within perview of the Industrial Disputes Act. Ins prort 

cerned workian his services were abruptedly terminated by 

the Manager of the Bank . Whatever may be the position , it 
of his contention he has referred the case reported in 1988 

is obvious that he was not allowed to work for the Bün 
Lab 1. C . 867 , On the other hand , Sri B . Prasad . Secretary of 
the United Commercial Bank Employees Assoriation has 

either from 1 - 4 - 84 or from 2- 4 - 84 . This is nothing but termi 
as erted that Sec . 25F of the Industrial Disputes Act is attrac 

nation of service of the concerned workman . As per Sec . 2 ( 00 ) 

of the Industrial Disputes Act retrenchment means termi 
ted in the present case since the structure of employrert of 
the Bank employees 

ration by the employer of the services of a workman for any 
envisage employment of part-time : 
workmen . 

reason wirat- oever , otherwiſe than as a punishment inflicted 
by way of disciplinary action , but does not in trde -( a ) vol:in - . 

tary retirement of the workman , or ( b ) retirement of the 
12 . It is an undeniable position that the service condition 

workman on reaching the age of superannuation if the con 
of Bank employees including employees of subordinate code 

tract of employment between the employer and the workran 
is governed by Sastri Award , Desai Award as modifed by 

concerned contains a stipulation in that behalf ; or (bb ) termin 
Bi- partite Settlements arrived at between the employer and 

nation of the service of the workman as a result of the non 
the employer and the employees from time to time. Th se 

Tenerval of contract of employment. . .. . . and ( c ) terminating 
awards and settlements envisago provision for appoint 

of the service of a workman on the ground of continued ill. 
ment and employment of part - time employees , both 
on clerical cadie and subordinate cadre, in terms 
of these awards and settlements part- time employees 
are not only entitled to fixed nole of wages, but also The concerned workman does not come within the pare 
to draw annual increment and other perquisites. It of any of these clauses. That being so , the inescapable cutr 
is obvious that appointment and employrrent of part- time clurion is reached that his services were terminated by the 
employees by Bankers are ingrained in the functioning of the management and this termination was nothing but retre Ich 
industry for its own special requirement Part- time employees ment. 
enloyed in the Bank Industry enioy a certain definite st tus 
which is not given generally in other concern . The decision 
cited by the authorised regrerentative of the management 16 . The employers are at liberty to effect retrenchment of 
does not spell out that the past time employees intol ed in : ther workmen , but that must be efferted according to law 
the disnute enioy a certain definite status within strctural : : and the employers cannot effect retrenchment of its wo kmen 
provision of the concern where he was emploved . Accordin - ly , 

without complying with the provisions of Section 25F of 
I hold that the ratio of decision as rendered in that care is 

the I. D . Act. I have already held that the concerned work 

man rendered service as a part time sweeper for the Bank 
not applicable in the context of facts and circumst’ nces of 
the rresent case and the facts of the care reported are 

for more than 240 days preced ng the date of his termination 
fairly distinguishable from those in the present case . 

of service . In thº circumstances the management was perforce 
to comply with the provisions of Sec . 256 of the Industrial 

Disputes Act before resorting to retrenchment. Admittedly , 
13 . The authorised representative of the management pas this the management has not done with the result that the 
contended that the concerned workman does not come und 

T a ction of the management in terminating the services of the 
the purview of Sec 2 ( 00 ) of the Indstrial Disou es Act as concerned workman is considered unjustified . 
he was not a workman ? within the meaning of that Section 
read with Section 2 (s ) of the said Act. He has further con 
tended that the management did not renew his contract of 17 . The authorised representative of the Bank has con 
employment and as such . he does not come within the pur tended that the concerned workman appeared in the test for 
view of Section 2 ( 00 ) of the Industrial Disputes Act . 

sel ? ction and since he failed in the said test , he was not 
selected . In order to hold its ground the management must 

have produced before the Tribunal the provisions for hold 
14 . I have already stated that part - time employment is 

ing test for selection of part - time or full time sweeper . Un. 
ingrained in the system of banking industry and that being 

fortunately nothing has been produced before me with the 
so , part - time employees of Bank must be held to be work . 

result that the question of holding the test and the obligation 
may within the meaning of Sec . 2 (s) of the Industrial Disputer of the workman concerned to appear and get through the 

test have all remained an airy matter . However , since I have 
Act . 

held that the termination of the concerned work 
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man is not justified , the managenient must reinstate him in 
servicc immediately and drect him to appear in selection , 
if at all necessary , 15 per rules and thcreafter shall decide 
his ca e according to the rules, 


25F of the ID . Act, is justified ? If not, to what 
reliof is the workman concerned entitled ? " 


18 . Accordiogly , the following award is rendered the ac 
ton of the mungement of United Commercial Bank in tein 
nating the services of Nandan Mahto , Part - time Sweeper in 
their Begusarai Brouch with eTect from 2 - 4 -84 is not justified . 
The management is directed to reinstate him in service with n 
one month from the da e of publication of the award and 
to con lder his case for regularisation in service , and , in 
doing so , it may held test for selection , if at all considered 
necessary , as por provisions of employrrent rules of the Bank , 


2 . Tlie ed .nitted facts, as they emerge from the record , 
uc that the workman Shri Mukesh Kumar Dixit was employ , 
ed by trie Canara Bank as a tenporary peon w , e . f. 27d Juna, 
1982 And he was appointed as a probationary peon w . o . f. 
13 : 11 August, 1982. His services were torninated w . e . f, 12th 
Fero : fy, 1983 al er oflle hours in pursuance of the letter 
No . DC : SSW : 4054 : RAJ: 83 dated 9th Fobruary , 1983 
( IX. 1 - 4 ) of the General Manager of the Bank which is ro 
produced below : 


CANARA BANK 


In the circumstances of the case I award co cost. 


(Witolly owned by the Government of Indla ) (H .O . Banga 
durc - 560002 ). 


Ref. No. DC : SSW : 4054 :RAJ:83 


S. K . MITRA, Piesiding Officer 
( No. L - 120121574 /86-1 .1 (A ) 


STAFF SECTION (WORKMEN ) 

DELHI CIRCLE 


I ROCEEDINGS OF THE GENERAL MANAGER 

DATED 9 - 2 - 1983 


af farmeft, 5 Gaa , 1989 


Wicreas Sri Mukesh Kumar Dixit (38892 ) joined our Agra 
Tintis; noit Nagar branch on 13th August, 1982 as a Proba 
tionary Peon : 


41 . Fr. 170 - talfita fara afuffy , 1947 ( 1947 
4T 14 ) DE NITT 17 17 H , Bir AT 173 # 

प्रबंधतंत्र संबस नियोजकों और उनको कामकारों : नीय , अनुमंध में 
निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , नई 
दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो किन्द्रीय सरकार को प्राप्त 
4191 


Wiercas Sri Mukesh Kumar Dixit was not attending to 
his dut es regularly and satisfactorily which has put the 
branch in great difficulties laspite of repeated instructions ; 


Wiene is there was complaint also to the branch that Sri 
Mukesh Kumar Dixit accepted some moncy for depositing 10 
dhe Buck , but has not accounted for the samo ; 


New Delhi , the 5th January , 1989 


S .O , 170 - - ] pursuance of section 17 of the Indies : 
trial Diinutes Act, 1947 ( 14 of 1547 ) , the Central Govern 
ment hereby publivhes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure 
in the industr al dispute between the employers in relation 
to the Conaia Bank and their workmen , which was received 
by the Central Goveromcat, 


Whereas Sri Mukesh Kumar Dixit has failed to give a 
convincing explanation for his above act ; 

Now , therefore , since the work , conduct and progress of 
Sri Mukesh Kumar Dixit was not satisfactory during the pro 
bolonary period , Sri Mukesh Kumar Dixit is hereby termi. 
nale from the scrvicos of the Bank w . c . f, 12th February , 
1983 by paying one month s salary i. e . Rs. 607.60 in lieu of 
notice in terms of para 4 of his appointment order , 


ANNEXURE 


Demand Draft for Rs. 607,60 is onclosed herewith . 


I 


BEFORE SHRT G . S . KALRA , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

NEW DELHI 


Circle Office , 
New Duli- 1 


I. D . No. 21 /85 
In the matter of dispute between : 


Sd / 
Deputy General Manager 

for General Manager . 


lo 


Shri M . K . Dixit S / o Shri Dina Nath Dixit , resident c 
4 / 400 , Baluganj, Agra - 282001. 

Versus 
The Deputy General Manager, Canara Bank , Marshall 

House , Hanuman Road , Parliament Street, New 
Delhi. 


Sri Mukesh Kumar Dixit ( 38892 ). 
Proh Peon , 
Canara Bank , 
Transcort Nagar, 
AGRA " . 


APPEARANCES : 

Shri Jog Singh — for the workman . 
Shri Jagat Arora - - for the Management. 


The workman has since been gainfully employed with the 
State Bonk of Patiala w . e .f, 23rd October , 1983. 


AWARD 


The Central Government in the Ministry of Labour vide 
its Order No. L - 12012 / 191 /84-DII ( A ) dated 28th May, 
1985 has referred the following industrial dispute to this 
Tribunal for adjudication : 


3. The case of the workman is that he had completed 255 
dilys of work t the time, of his termination which amounted 
to relincument and the Management had not complied with 
the mandatory trovisions of section 25 - F of the I. D . Act 
and hence his term nation is null ent yold and he is entitled 
to rourtatement with continuity of service and full back 
Winges, Turther , the letter of termination shows that it was 
not u care of simple discharge and it was a case of dismis 
sil on account of alleged misconduct on absence from duty 

of misapropriation of funds and , in that event it was in 
l llinlert u . 01 the bank to give him proper opportunity be 
fore ternyinating hia service and hence the termination is in 
violation of the praciples of natural justico 


“ Whether the action of the management of Canara Bank 

in relation to their Transport Nagar Branch , Agra 
in terminating tlie service of Shri M . K . Dixit w . e . f . 
12th February, 1983 without paying him the benefits 
of retrenchment compensation etc ., under section 
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4 . The case of the Management is that the services of the 
workmu wera terminated during the period of probation 
and . therefore, the provisions of section 25 - F of the ID 
Act aro nct attracted . 


New Delhi , the 2nd January, 1989 
S .O . 171. - - Whereas the Central Government is satisfied 
tilt the public interest requires that thic Coal Industry 
which is covered by item 4 of the First Schedule to the 
Industrial Disputes Act 1974 ( 14 of 1947 ) , should be dec 
11.901 to be a public utility service for the purposes of the 
said Act ; 

Now , tebrefore , in exercise of the powors conferred by 
sub - clausc ( vi ) of clause ( n ) of section 2 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby declares with immcdiate effect the said industry to 
he a public utility service for the purpose of the said Act 
for a period of six months . 

[ F. No. 5- 11017|13| 81 - D .I ( A ) ] 

यादेश 
___ का . आ . 172 . - भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की तारीख 
24 मई, 1972 की अधिसूचना संख्या का . प्रा . 2242 द्वारा गठित 
थम न्यायालय, गुम्टूर पीठासीन अधिकारी के कार्यालय में एक रिक्ति 


5 . While it may be conceded that the Management has got 
tlic prerogative to terminate the services of the probationer 
during the period of probation but such a termination must 
not cast any stigma on the probationer. In other words. in 
the case of unsatisfactory performance the Managenient way 
have dispensed with the services of the workman during the 
probationary period, However , in the present case, the letter 
of tern nation itself sliows that the termination has been 
based on the allegat ons of irregular attendance and mis 
appropriation of funds. This letter of termination certainly 
cauts a stigma on the workman end the rules of natural jus , 
tice require that the workman should have been served a 
proper c ! azge slicet and an enquiry should have been hold 
and he should have been given an oprortunity to defend 
himself . As the terimination in violation of principles of natur 
ral justice it cannot bo sustained . Moreover it is admitted 
by the Management that the workman wag omployed as a 
teniporary peon w . e .I , 2nd June, 1982 before his Appoint 
ment us probationary peon . Therefore , the workman was in 
continuous cmployment w . c . f . 2nd June , 1982 and the 
Feriods of temporary employment and probationary employ 
ment cannot be separated . Hence the workman had con 
pleted more than 240 days of service on the date of his ter 
ma nation and , thercfore , had completed continuous service 
for more than one ycar in terms of section 25 - B of the 
ID . Act and sailed into the protection of section 25 - P of the 
1. 1 ) . Act. It is seen from the letter of termination that wages 
in lieu of notice have been paid to the workman but it amounts 
to partial compliance with section 25 - F , & retrenchment 
compensation has not been paid . Consequently order of ter 
mination is rendered void ab initio . Normally in the event of 
the order of termination being held as yoid , the workman 
would have been entitled to reinstatement with continuity of 
service and with back wages . However, in the present case 
the workmon rainfully employed with the State Bank of 
Patinln w . e.f . 23rd October, 1983. Therefore, he is only en 
titled to back wages for the period from 13th February , 1983 
to 23rd October , 1983 . 
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6 . In view of the discussion made above the Management 
is directed to pay back wagos to the workman for tlie period 
from 13th February , 1983 to 23rd October , 1983, This refer 
cnce stards disposed of accordingly . 


अतः अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 या 14) 
की धग के उपबंधों के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार श्री बी . 
बेकटेश्वर राय को उका श्रम न्यायालय पीठासीन अधिकारी के रूप में 
नियुनत करती है । 

[ संख्या एस - 11 020/3/82- 3-1 ए] 

ORDER 
S. O. 172... - Whcrets a vacancy has occurred in the office 
of the Presiding Onicer of the Labour Court, Guntur con 
stituted by the notification of the Government of India ip the 
Ministry of Labour No. S . O . 2242 dated the 24th May , 1971 . 

Now , therefore , in pursuance of the provisions of section 
8 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby appoints Shri B . Venkateswara 
rao , as the Presiding Officer of the said Labour Court 

No . S-11020 / 3 /82- D .I( A) ] 
का . मा . 17 1 . - - केन्द्रीय मरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि 
लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि सबा खनन भयोग को , जो 
औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का. 14 ) की प्रथम 
मनुसूची में प्रविष्टि 13 अंतर्गत पाता है , उक्त प्रधिनियम के प्रयोजनों 
के लिए उपयोगी सेवा घोषित किया जाए । 

प्रतः प्रय औद्योगिक विपाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 2 खंड ( म ) : खंड ( 6 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रपा र हा मार EIT योग को उका अधिनियम के 
प्रयोग लिए छह माज की मधि के लिए लोक उपयोगी सेषा घोषित 
करती है । 

[ फा० सं० 11017/ 7/ 85 - -1 (ए )] 

मन माल , भार सधिय 


G . S. KALRA, Presiding Officer 


6th December , 1988. 


Further it is ordered that the requisite number of copies 
of this Award may be forwarded to the Central Government 
for necessary action at their end . 
6th December , 1988. 


[ No. L -12012 /181/ 84. D . II ( A ) ( Pt . )] 

N , K , VERMA , Desk Officer 


मई दिल्ली , 2 जनवरी, 1989 
का . मा . 171. ---- हिन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि 
लोकहित में ऐसा अपेक्षित है कि कोल उद्योग को जिसे मां गिक विवाद 
अधिनियम , 1947 (1047 फा 14 ) की प्रथम हनुमची मद 4 में 
निर्दिष्ट किया गया है, उक्स अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोगी सेवा 
घोषित किया जाना चाहिए , 


प्रतः प्रब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 2 खंड ( १ ) उगड ( 6 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उमस " प्रधिनियम फे 
प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छ: मास की कालावधि के लिए लोक 
उपयोगी सेवा भोषित करती है । 

[ म . एस . 11017/ 13/ 81 डी - 1 ए) ] 


5 . 0 , 173 . - - Whereas the Central Government is satisfied 
that the public interest requires that the Copper Mining 
Industry , which is covered by entry 13 in tho First Scho . 
dule to the Industrial Disputes Act , 1947 (14. of 1947 ) , 
should be declared to be a pubic utility service for tho pur 
poses of the said Act : 

Now, therefore, in exerciso of the powers conterred by 
sub -clause (vi) of clause ( n ) of section 2 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) . the central Government 
hereby declores with imnicdlate ctfect the said industry to 
be a public utility service for the purpose of the said Act 
for a period of six months. 

[ F. No, 3 - 1101717, 85 - D .I ( A ) ] 

NAND LAL , Under Secy . 
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to furt, 2 57741, 1989 


1. 1. 174 . - - tfith fat siarrait , 1947 ( 1947 
FT 14 ) TETTE 17 . 1 II , LETT # 21774 $ 
फोलफील्बज लिम . की नुस्तारिखा कोलियरी : प्रचंधतंन्न : सम्म 
नियोजकों और के कमकारों में बाँच, अनुबंध में निर्दिष्ट ओयोगिक 
विवाद में केन्द्रोल मरझार औरोगिा अधिकरण , कलकत्ता के पंबाट को 

fight , IT CAT 23-12- 88 41 YAT 
TI 


TT. . 175 . - - utatita ftat afatira, 1947 ( 1947 
HIT 14 ) * 1 . 17 

, WRT + 417 T 17 SECT 
कोलफीलम लिग , हा नाय सरसौल कोलि पर प्रपंचतंत्र के सम्बद्ध 
frannuit of JT Tati; y , maar # force atafit 
fetara # 1 Tor zilnff IGIT) , 7 # 175 Ft 
Tifera 

1 4 779717 * 23- 1 2- 88 # 11 9 57 EI 
TI 


New Delhi, the 2nd January , 1989 


SO 175. - - n putsuance of section 17 of the Industrial 
Dispules Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hoicby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tr.bunal, Calcutta as shown in the Annexure in the 
industrial dispute between the employers in relation to the 
Thanogencat of North Searsole Colliery of My, Lasterii 
( ualncidi Liniited and their workmen , which was received 
by the Central Gortmment on Wro 23rd Deceuber, 1988 . 


S . O . 174 ,- -- ) n persuan e of section 17 of the ludustrint 
D smutcs Act , 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government Indust 
rial Tribunal, Calcutta as shown in the Annexure , in the in 
dustrial dispute between the employers in relation to the 
management of Kupustoria Collicry of M / s, Eastern Coal. 
ficids Limited Hn their workinca , which was received by 
the Central Governoicnt on the 23 - 12 - 88 . 


ANNEXURÉ 


ANNEXURE 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAJ 

AT CALCUTTA 
Reference No. 55 of 1988 

AWARD 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

AT CALCUTTA 

Reforence No. 19 of 1986 
PAKTIES : 
Employors in relation to the mana , cinont of Kupustoria 

Collicry of M / s , EC ., Ltd , 


AND 


PARTIES : 
Emplovere in relation to the management of North Sen . 
sole Colliery of Mls , Eastern Coalfields Limited . 

AND 

Their Worknxen . 
PRESENT : 

Mr. Ju tice Sukunar Chakravorty , Prosiding Officer . 
APPEARANCES : 
Ou behalf of Employers : Mrs . Rama Rathore , Deputy 

Personnel Manager of the Colliery , 
On behalf of Workmen : None . 
STATE : West Bongal 

INDUSTRY : Coa 


Their Workman 
PRESENT . 

Mr. Justico Sukumar Chakravarty Prosiding Office ., 
APPEARANCES : 
On behuf of cirtployers : Mrs. Rom Rathore , Deputy 

Personnel Manager of the Colliery . 
On behalf of workmen : Nono . 
STATE : West Bengal 

INDUSTRY ; Coal 
AWARD 


AWARD 
By Order No . L - 19012 ( 109 ) 86 -DIV ( B ) dated 23rd April, 
1987, the Government of India , Ministry of Labour, rafor 
ed the following dispute to this Tribunal for adjudication : 


" Whether the action of the Management of North Scar 

solo Colliery of Ms. E . C . Ltd ., P .O . Scarsole Ral 
hari. Dist . Burdwan (WB ) in dismissing Shri Sasthi 
Muchi. Surface Tradimer from 13 - 12 -83 is justi 
ficd ? If not, to what relief the concerned work 
man lg entitled and from what date 7 " 


Bv Order No, I - 19012 ( 47 ) /85- D . IV ( B ) dated 31st January , 
1986 , the Govertit ent of India , Ministry of Labour , refer 
Tad the follo .ving dispute to u12 ; ibun : l for arudication : 
“ Whether the action of the Management of Kunistoria 

Colliery of M /s. E . C . ltd ., P . O . Toposi, District 
Burdwan (WB ) in dismissing Shri B . N . Sharma 
from service w .e .f. 14 - 5 -84 is justified ? If not, to 

what relief the workinan is entitled 7 " 
2 . It appeurs from the record that the Union did not 
sppear on 27- 11- 1986 , 13 - 5 - 1988 , 2- 8 - 1988 and 27 - 10 - 1988 
inspite of service of the notices. It further appears that 
the Union did not file the r wrotten statement to th 
case . This day also no body ampears for the Union and sub 
mits the written satement, inspite of receipt of the notice 
under registcred cover , 


2 . It appears from the record that the Union did not 
aprear on 2 - 5 - 1988 , 11 - 7 - 1988 and 27 - 10 - 1988 inspite of the 
servico of the notices. It further appears that the Union 
did not file their written stateincat in this case . This day also 
no body appears for the Union and submits the writton 
statement in spite of the service of the notice under registo od 
cover , 


3 . In the circum tance , it appears that the Union of the 

* 90 roncerned is not interested in proreed 
Ing with reference . Surh being the position , this Tribunal 
hry no other alternative but to ran a " No Dispute Award " . 
Accordingly a " No Disnute Award " is passed , 


3 . In the circumstances , it appears that the Union or the 
worknion concerned is not interested in proceeding with the 
reference , Such heing the position , this Tribunal has no 
other alternative but to pass a " No Dispute Award " . Accord 
ingly a " No Dispute Award ” is passed . 

This is my Award . 
Dated , Calcutta , the 16th December, 1988 . 
SUKUMAR CHAKRAVARTY , Prosiding Officer 

[No . L - 19012 (47 ) / 85- D .IV ( B ) ] 


This is my award . 
Dated Calcutta, the 16th December, 1988. 
SUKUMAR CHAKRAVARTY , Presiding Officer 

[No. L - 19012 ( 109 ) /86- D . IV ( B ) ] 

R . K . GUPTA , Desk Officer 


[ भाग II -- 


( ii ) 


भारत का राषपस : पनवरी 21, 1980/ 27T 1, 1010 
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नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1959 


ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी । समक्ष प्रस्मुत करे और 
उनको परीक्षा करने वे, या इन्हें ऐसी जानकारी दे, जिसे वे 

प्राधमयका समझते हैं ; या 
( ग ) प्रधान या भव्ययहित नियोजन को , म भिकर्ता गा सेयक 

की , या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारवाने , स्थापन 
कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए , या ऐसे किसी व्यक्ति 
को जिसके बारे में उस निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास 
यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी 

है, परीक्षा करना ; या 
( म ) ऐसे कारखाने, स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए 

किसी रजिस्टर, लेखावही या अन्य दस्तावेज भी मकल तैयार 
करना या इससे जबरण लेना । 

[संख्या एम - 38014/ 45 / 88- एन . एस•I] 


( स्पष्टीकरण झापन ) 


इस मामले में छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना मावश्यक हो गया है 
क्योंकि छूट के प्रावेदन पर कार्यवाही करने में समय लगा किन्तु यह 
प्रमाणिस किया आया है कि छूट को भूतलक्षी प्रभाब देन से किसी भी 
ध्यमित हिरा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


का . प्रा . 178 . --- न्ट्रोभरकार , धारी नाप दीमा अधिनियम , 
194B (1948 का 31 ) को पारा 91 -क साथ पठित धारा 88 द्वारा 
प्रपत शक्तियों का प्रयोग करते हुए , न अधिनियम प्रवना से मैनरी 
हिन्दुस्तानी एन्टी बायोटिक्स लिपिटेड विपरीट, पुणे में नियुका नियमित 
कर्ममारियों को 1 जुलाई, 1987 से 30- 9 -1901 हाक जिम यत् दिनांक 
भी सम्मिलित है को प्रतिके लिए छूट प्रदान करती है । 

2. पूर्वोगत छूट गते मालिडित , अर्थात :-- - 
( 1 ) पूर्वोक्त कारस्थाना , जिसमें कर्मचारी नियोति है, एक रजिस्टर 

रखेगा, जिसमें टूट प्राण कर्म नारियो ; नाम और पदाधिन 

विन ए जाएंगे । 
( 2 ) पर छूट के होते हुए भी , कर्मचारी उफत विनियम में प्रीन 

ऐसी शमा प्राप्त करते रहेंगे, जिनको पाने लिए ये 
इस अधिसुमना द्वारा दी गई छूट को प्रगत होने की साखि से 

पूर्व सन्दस अभिदायों के आधार पर हकदार हो जाते ; 
( 3 ) छूट प्राप्त अधिनिए यदि कोई प्राभिवाय पहले ही दिए 

आ सुर; हाँ तो ये पापा नहीं किए जाएंगे । 
( 4 ) उक्त कारखाने का नियोजवा, म प्रधि की भादस गिरफ 

दौरान ज नारखाने पर जपत अधिनियम प्रयर्नमान था (जिसे 
इरामें इम पश्चात " उन्त अधि कहा गया है ) , ऐसी 
विवणियां गे प्रारूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा 
जो कर्मचारी राज्य बोमा ( साधारण ) विनियम, 1950 

प्रधीन उमे मन प्रवास की बालत देती पा ; 
( 5 ) निगम द्वारा उपस प्रधिनियम की धारा 45 फी नारा 

( 1 ) अधीन निगम लिया गया कोई निरीक्षका, या निगम 
सा इस लिमिस प्राधित कोई अन्य पदधारी : - -- 
( 1 ) धारा 44 की उम -धारा ( 1 ) के अधीन , उक्त अवधि 

की बाबत दी गई मितीविमरणो की विडियों को 

सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ 
( 2 ) ग्रह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी 
___ : बीमा ( माधारण ) बिमियम , 1950 द्वारा यया अपेक्षित 

मिस्टर भीर अभिलंग्ड सक्स अधि के लिए रखे गये 

थे या नहीं ; या 
( 3 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्य कि कर्मचारी, 

नियोजफ द्वारा दिये गए जना फायदों को ,लिक प्रनिफन 
स्थप इस अधिसूचना के प्रधान छूट दी आ रही है । 
नकार में और पस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ 

है या नहीं : या 
( 4 ) यह अभिनितिन करने प्रयोजनार्थ कि उस अवधि 

दौरान, जब पत कारस्थाने के संबंध में अधिनियम 
के बन्ध प्रवृस थे, ऐसे किन्ही उजवन्धों का अनुपालन 

किया गया था या नहीं ; 
निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा : - -- 
( क ) प्रधान या अव्ययाहित नियोजक से प्रापेक्षा करने कि यह ने 

ऐसी जानकारी दे जिन कारोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी 
यावश्यक सनशसा है : 


New Delhi, the 3rd January , 1989 
S . O . 176 . --- In exercise of the powers conferred by sec 
tion 88 rend with section 91A of the Employecs State Insu 
ri. nce Act, 1948 (34 of 1948 ) , the Central Government here. 
by exempts the regular employees of the Hindustan Anti 
biotics Limited , Pimpri, Puns from the operation of the 
gaid Act for a period with effect from 1st July , 1987 upto 
and inclusive of the 30th September , 1991 , 

The above cxemption is subject to the following condi 
tions nuncly : 
( 1 ) The aforesaid factory wherein the employooy ara 

employed shall maintained a register showing the 
names and designations of the cxempted oinployces : 


( 2 ) Notwith -tanding this exemption, the employees 

shall continue to receive such benefits undor the 
6d Act to which they might have becomd entitled 
to on the basis of the contributions paid prior 10 
the date from which exemption granted by this 

notification operates; 
( 3 ) The contributions for the exempted period , if ul 

ready paid, shall not be refunded ; 
( 4 ) The employer of the said factory shall submit in 

re pect of the period during which that factory was 
सbject to the oneration of the said Act ( herrinafter 
referred to as the said period ) , such returns in 
form and containing such particulars as were due 
from it in respect of the said period under the 
Fmployec s State Insurance ( General ) Regulations, 

19503 
( 5) Any inpector appointed by the Corporation under 

gub- section ( 1 ) of section 45 of the said Act , or 
other official of the Corporation authorised in this 
behalf gliall, for the purpose of - 
(i ) verifying the particulars contained in any return 

submitted under sub -section ( 1 ) of section 44 of 

for the said period ; or 
(il) a certaining whether registers and records were 

maintained as required hy the Employecs State 
In Irance ( General ) Regulations, 1950 for the 
said period ; or 


( ख ) में प्रधान या प्राधष्मि नियोजक : अधिभोगार्धन किनी 

कारणाने स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी 
उचित ममय पर प्रवेश मारना और उसके प्रभारी से यह 
अपेक्षा करना यि यह उपानिनयों : नियोजन और मजदूरी । 
संदाग से संबंधिरा ऐसे लेखा वहिया और अन्य दस्तावेज , 


( ii ) ascertaining whether the emploveos contin o to he 

entitled to benefits provided by the emplover in 
ch and kind being benefits in consideration of 

which promotion is being granted under this noti 
. fication or 
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of LAbour No. S . O . 677 ( E ) , dated the 18th September , 
1988 published in Part - II Section 3 . sub-section (ii ) ot the 

Gare .te of India fixtraordinary dated the 18th September , 
1985. 


(iv ) accertaining whether any of the provi .ions of 

t1. c Act had been complied with during the period 
Whch sush provisions were in force in relation 

to the snid (actory be empowered to - - 
( a ) require the principal or immediate employer to 

furnish to him such information as he inay 

consider accessary ; or 
( b ) enter any factory , ostablishment, office or other 

premi. es occupied by such prinagal or imme 

Jiate employer at any reasonable time und 
require any person found incharge thereof to 
produ e to such inspector or other official and 
allow him to oxamine such accounts , books 
and other documents relating lo the employ 
ment of persons and payment of wages of to 
fumishi to him such information ay hc may 
consider necessary ; or 


( c ) stamine the principal or immediate employer , 

bly agent or servant, or any person found in 
such factory , ostablishment, office or other 
premises or any person whom the said inspector 
or other official has ruasonable cause to be 
licve to have been an employee ; or 


In the said notification , against serial No. 26 and entries 
relating therelo , the following, sball be substituted namely : 

" Shri P . B. Duggal , 
President , 
Federation of Association of Small Industries 
of India , Laghoodyog Kutet, 23 - B / 2 , Guru Govird 
Singh Marg, New Delhi -110605. 

INo. V -2001210 , 88- SS- II ] 

A . K . BHATTARAI, Under Secy. 
नई दिल्ली, .. मनपरी, 1989 

. प्रादेश 
__ का . मा . 178.-.. -भारत सरकार के श्रम तथा रोजगार विभाग की 
सारीम्स 21 मई, 1983 की अधिसूचना संख्पा 22 52 गारा गठित 
लौधोगिक मधिकरण , चण्डीगढ़ पीठामीन अधिकारी कार्यालय में 
एषः स्पाम रिक्त हो गया है , 

अतः, अब , प्रौद्योगिक विवाद प्रधिनियम, 1947 (1947 का 14 ) 
की धारा के उपवन्धी रे अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार श्री एम . एस . 
नागरा को 22 नवम्बर, 1988 ( पूर्वाह न ) से उगत अधिकरण में पीठासीन 
अधिकारी के रूप में नियुमत करती है । 

[ फाइल सं . ए-11020/ 0/ 88- II सी . एल . एम . - II ] 
New Delhi, the 3rd January, 1989 

ORDER 


( d )make copies of or take extracts from , any 

register, account book or other document main 
tained in strch factory , establishment, office or 
other premises 

[ File No. 5-38014 / 45 / 88 -SS.I ] 


EXPLANATOY MEMORANDUM 
It has become necessary to give retrospectivc effect to 
the cxemption in this case as tho procesring of application 
for cxemption took time. However, it is certificd that the 
grant of exemption with retrospective effect will not affect 
the interest of anybody adversely . 


SO . 178 . - Wherens a vacancy has occurred int choffice of 
the Presiding Officer of the Industrial Tribunal, Chandigarh 
constituted by the notification of the Government of ladia 
in the Department of Labour 1110 Employment Notification 
No. 22.53 dated the 21st May, 1983 ; 

Now therefore , in exercise of the prov1910ng of Section 8 
of the Industrial Dispules Act , 1947 ( 14 of 1947 ) the 
Central Government hereby aprwints Shri M1 . S . Nagra as 
the Presiding Office of the saiu Tribunal with effect rota 
rnd November , 1988 ( Fore Noon ) . 

[ F. No . A - 11020 / 9 / 88- II - CLS -II ] 


नई दिल्ली, मसरी , 1983 
का . पा . 177:---- माय मरकार कर्मचारी भविष निधि और 
प्रकीर्ग सबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) की धारा 5- ए 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार 
एतद्वारा श्री पी . पो . पगाल को स्वर्गीय श्री बाबू भाई राठी , स्थान 
पर मेन्द्रीय न्यासी बोर्ड का सस्य नियुक्त करती है और भारत सरकार 
हे राजपत्र भाग 2 , 3 ( ii ) विनोक 18 मिसम्बर, 1985 में 
प्रकागित भारत सरकार के श्रम मन्त्रालय को अधिसूचना संख्या 677 ( ६ ) 
दिनांक 18 सितम्बर, 1985 में निम्नलिवन संशोधन करती है । 

2. 3स अधिमूत्राा में का 3 26 सानो की प्रविष्टि से 
स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को आएपी, भात : - -- 
" श्री पी . पी . दुग्गल 

अध्यक्ष 
भाल सोग में पीय परिसंव 

समयोग कुटी , 
23-वीं / 2 गक गोविन्द सिंह मार्ग , 
नई दिल्ली - 110005 

म . वो - 20012 ( 1 )/ 88 - म . मु . - 2 ] 

ए . . . मट्टाराई, प्रबर मचित्र 
New Delhi , the 5th January, 1989 


___ फा . प्रा . 179. - - भारत सरकार के श्रम तथा रोजगार विभाग की 
मार: 21 मई, 1983 फी अधिसूचना संख्या 2251 बारा गठित श्रम 

मायालय , चण्डीगढ़ ; पीटामीन अधिकारी कार्यालय में एक स्थान 
रिस्त हो गया है । 

प्रतः, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 11 ) 
की धारा 8 के सबन्धों के अनुसरण में , फैन्द्रीय सरकार श्री एम . एम . 
नागरा को पीठासीन अधिकारी के रप में नियक्त करती है । 
[फास संख्या ए-11020/ 9/ 98-II सी . एल . एस . -II ] 

राम कानूगा, पवर सचिव 


S .O 179 .- - Whereng a vacancy has occurred in the office 
of the Presiding Officer of the Labout Court, Chandigarh 
constituted by the noiification of the Government of India 
in the then Department of Labour and Employment Notifi 
cat on No. S . O . 2251 dated tho 21st May, 1983 ; 


S . O . 177. - --In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of se tion 5A of the Employees Provident Funds 
and Mirrellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) . the 
Central Government bereby aproints Shri P , B . Duyg as 
A member of the Central Board of Trustees in place of late 
Shri Babubha Ratij aid makes the follow ng amendmost in 
the notification of the Government of India in the Ministry 


Now , lliccefore , in pursuance of liepjovisi mi pf Seition 
8 uf the Industrial Dispute Act , 1947 ( 14 of 1947 ) tho 
Central Government hereby appoints Shri M . S . Nayraas 
the Picsiding Officer of the said Llous Court with effect 
fron 22nd November , 1988 ( Fore Noon). 


HE . No. 1102019: 88-IT - CLS-II ] 
RAM KANUGA, Under Secy . 
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